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इस भाग में मिल पाठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
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भाग III - खण्ड 4 

[ PART HI -- SECTION 4 ] 
सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं 
(Miscellancous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ) 


सूचना 


भारतीय स्टेट बैंक , 

आशुलिपिक ( ( स्टेनोग्राफर ) 

तत्ममय वे जिस कार्यालय में कार्यरत हों,, वहां उन्हें 
( केन्द्रीय कार्यालय ) 

यथा समनदेशित ऐसे सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर 
करना जिन पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्रधान लिपिक को 

हस्ताक्षर करना होता है । 
बम्बई, दिनांक 14 मितम्बर 1990 

-टेलेक्स आपरेटर । 
भारतीय स्टेट बैक अधिनियम , 1955 की धारा 50 

तत्समय वे जिस कार्यालय में वहां उन्हें समय समय पर 
के अन्तर्गत बनाए गए भारतीय स्टेट बैक सामान्य विनियमन 

यथा समनुदेशित ऐसे सभी प्रलेखों पर हस्ताक्षर करना, 
1955 के विनियम 76 ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 

जिन पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में लिपिक को हस्ताक्षर 
बोर्ड की कार्यकारणी समिति निम्नलिखिम कर्मचारियों 

कटना होता है । 
को निम्नलिखित पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करती 

.-टेलिफोन ऑपरेटर 

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी 
तत्ममय , ये जिम कार्यालय में कार्यरत हो , वहां उन्हें 

ममिति के आदेशानुसार 
समय समय पर तथा समनुदेशिन बैंक के ग्राहकों की पास 

के रूकनुद्दीन 
कों में खाताधारकों के खातों के विवरण पर मंक्षिप्त 

उप प्रबंध निदेशक 
हस्ताक्षर करना । 

( कामिक एवं प्रणाली ) 
1 . - 279GI / 90 
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भारत का . रामपत्र , अक्तूबर 13 , 1990 ( आश्विन 21 , 1912) 


भाग III - MA 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
42वीं बार्षिक रिपोर्ट 1989 - 90 


मई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1990 


प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिमियम , 1949 की धारा 35 

के अधीन निवेशक बोर्ड की रिपोर्ट 


1 . परिचालन बातावरण और परिप्रेक्ष्य 


1 . 01 भारतीय औद्योगिक विस निगम ( भा औ०वि०नि० ) 
का निदेशक बोर्ड 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के 
लेखा -परीक्षित लेखा विवरण सहित भा०ओ०वि०नि० के परि 
चालनों पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है । 


मं० यू -16/ 53/ 90-पिं० 2 ( पश्चिमी बंगाल ) : --- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां 
प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 
दिनांक : 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पास किए 
गए संकल्प के अनमरण में तथा महानिदेशक के आदेश 
संख्या 1024 ( जी ) दिनांक : 23- 5- 1983 द्वारा ये शक्तियां 
आगे मुझे सौंपी जाने पर , मैं इसके द्वारा लै० कर्नल डा० 
पी० के० भट्टाचार्य को कलकत्ता क्षेत्र क्षेत्रों का आबंटन 
उप -चिकित्मा आयक्त (पूर्वीजोन ) द्वारा किया जाएगा ] 
के लिए बीमा कृत व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा 
मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण 
पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए 1-- 9 - 90 से 31- 8- 91 
तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशों के कार्यभार 
ग्रहण करने तक , इनमें से जो भी पहने हो , मौजूदा मानकों 
के अनुसार मामिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत फरसाह । 


1. 02 वर्ष 1989 - 90 में भाऔविनि के परिचालनों , 
कार्य -निष्पादनों और कार्य - परिणामों की पष्ठभूमि के रूप में 
आर्थिक और औद्योगिक वातावरण , नीतिगत पहल , सामान्य 
रूप से उद्योग के क्रियाकलाप तथा भावी दृष्टिकोण के बारे में एक 
संक्षिप्त झलक नीचे प्रस्तुत है । 


( क ) भारतीय अर्थव्यवस्था - 1989 - 90 


डा० कृष्ण मोहन सक्सेना 

चिकित्सा आयुक्त 


1 . 03 पिछले कुछ वर्षों में देशव्यापी सूखे से दुष्प्रभावित 
भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1988 - 89 में तेजी से सुधार के पश्चात 
1989- 90 के दौरान कुछ सीमा तक मिश्रित हख प्रदर्शित किया । 


N 


- TITHIN 


मंचार मन्त्रालय 


1 . 04 1989- 90 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 4 . 5 % 
के लगभग प्रत्याशित विकास दर , जो वर्ष 1988- 89 में प्राप्त 
10 . 4 % की सर्वोच्च विकास दर के बाद थी , 1986 - 87 तथा 
1987 - 88 में प्राप्त क्रमश : 3 . 9 % तथा 3 . 8 की 
विकास दरों से , निश्चय ही अधिक रही । 


डाक विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 20 सितम्बर 1990 


1. 05 मारणी -1 में 1989 - 90 के लिए भारतीय 
अर्थव्यवस्था के विशिष्ट अनमानित संकेतकों को पिछले वर्ष के 
संगत संकेतकों सहित और. 1989- 90 में 1988- 89 की 
तुलना में प्रतिशत हुए परिवर्तन दर्शाए गए हैं । 


सं० 25. -4/ 90 एल० आई .. - अविभाग की अभिरक्षा 
से गम हई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों 
के बारे में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान 
रोक दिया गया है । निदेशकद डाक जीवन बीमा , कलकत्ता 
को बीमाकर्ताओं के नाम द हरी पालिसियां जारी करने के 
लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । सर्वसाधारण को चेतावनी 
दी जाती है कि वे मल पालिसियों के बारे में लेन 
धेन न करें । 


____ 1 , 06 वर्ष 1989- 90 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति 
एवं क्रियाकलापों का मल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों 
को ध्यान में रखना उपयोगी रहेगा : 


राशि 


क्र . पालिसी सं० दिनांक 
संख्या 


बीमाकर्ता 
का नाम 


- 


- -- - - 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


1 . एल 18681 25 -10 -75 श्री किशोर चंद 


55, 00/- - 


( i ) 1988 - 89 अमाधारण रूप से एक अच्छा वर्ष था 

जिसमें कृषि उत्पादन में 20 . 8 % का तथा औद्यो 
गिक उत्पादन में 8 . 8 % की वृद्धि हुई । 1989 - 90 
में कृषि उत्पादन में संभावित 1 . 2 की विकास 
दर , · तथा औद्योगिक उत्पादन में 6. 9 % की 
विकास दर , 1988 - 89 में प्राप्त शीर्ष विकास 
वरों एवं उच्च स्तरीय उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के पश्चात उपलब्ध हुई है । 


- 


- - 


- - - 


. 


-. . -. . - -. 


पी० गोपीनाथ 
निदेशक ( पी एल माई ) 


भाग 


मण्डको 
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(ii ) 1989 - 90 में मन्य अवस्थापना क्षेत्र ने कम - से 

कम विद्युत जनन और पैट्रोलियम उत्पादन एवं पैट्रो 
लियम उत्पादों , कोयला और लिग्नाइट , सीमेंट , 
आदि में काफी हद तक अच्छी प्रगति की । 


( iii ) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रा 

स्फीति दर 17 फरवरी , 1990 को अंक में अंक के 
आधार पर 7 . 7 % रही, जो पिछले वर्ष इसी 
अवधि में 5 . 3 % थी । पिछले कई वर्षों के दौरान 
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मुख्य तौर पर खाद्य भंडार 
की आपूर्ति के प्रबंध पर निर्भर था । पिछले तीन 
वर्षों के दौरान, खाद्यान्नों का भंडार जनवरी, 1987 में 
22 . 8 मिलियन टन से घटकर जनवरी, 1990 में 
12. 6 मिलियन टन रह गया तथा अनाज , खाद्य तेलों 
तथा चीनी का क्रमश: 2 . 8 मिलियन टन , 3 , 4 मिलि 
यन टन और 1 . 0 मिलियन टन का आयात करना पड़ा । 
इस प्रकार के आपूर्ति प्रबंध में जो सीमान्तक तीन वर्ष 
पहले उपलब्ध थे, उनकी स्थिति में भी कमी आ गई । 
ऐसी परिस्थिति में 1989 - 90 में मत्रा स्फीति के 
दबाव को रोका तो गया , लेकिन बहुत सीमित मात्रा 
तक ही यह संभव हो सका । 


( iv ) निर्यातों में उत्साहवर्धक रुख तथा - आयात में कमी 

के बावजूद, 1989 - 90 में विदेशी मुद्रा आरक्षित 
निधियों पर, कुछ हद तक तो व्यापार और चालू 
खाते में घाटे के कारण और कुछ भुगतान संतुलन 
के अदृश्य और पूंजी खातों की स्थिति बिगड़ने के 
कारण, लगातार दबाव बना रहा । वर्ष के दौरान , 
निर्यात विकास की गति को तीन कर , पर्यटन से प्राप्त 
आय में वद्धि करके, प्रभावी आयात प्रतिस्थापकों 
के विकास , सहमत बाह्य सहायता से किए 
जाने वाले संवितरणों को बढ़ाकर, प्रत्यक्ष तथा 
पोर्टफोलियों निवेशों को बढ़ाकर तया सीमित 
विदेशी मुद्रा के मितव्ययी प्रयोग को प्रोत्साहित 
करके बाह्य अदायगियों में असंतुलन को . दूर 
करने के लिए बहुत से नोतिगत उपाय आरम्भ किए 

गए । विभिन्न अनिवासी खातों में निक्षेप बढ़ाने के 
लिए, अनिवासी विदेशी रुपया खातों और विदेशी 
मद्रा अनिवासी खातों में जमा राशि पर ब्याज की दरें 
समय - समय पर बढ़ाई गई । फिर भी इन उपायों 
का प्रभाव , वित्तीय वर्ष 1989 - 90 के अधिकांश 
भाग में भगतान संतुलन स्थिति पर दबाव में राहत 
के रूप में नहीं महसूस किया जा सका । 


सारणी 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक 


- 


- -- 


- - -- - 


- 


- 


- - . 


. 


.- - 


- - 


-- - 


- -- 


- - - - -- 


- - 


. --. - - . 


- - - - --- - 

--- - 
आधारभूत आर्थिक सूचक 


इकाई 


1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 
( अप्रैल -मार्च) ( अप्रैल -मार्च ) में 
( अनुमानित ) ( अनन्तिम ) 1988- 89 

की तुलना में 
प्रतिशत अन्तर 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


मिलियन 


( 1 ) 

- - - . - - - - . - . 
-- - जनसंख्या 
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद ( सराउ ) 
( 1980- 81 के मूल्यों के प्राधार पर ) 


827. 

2 


811 . 8 


1 . 9 


१० करोड़ 


.1 , 96, 963 - 1, 88,481 


रु० करोड़ 


1, 76, 607 


1 , 69, 017 


4 . 5 


- निवल राष्ट्रीय उत्पाद (निराउ ) 
( 1980 - 81 के मूल्यों के आधार पर ) 


2 , 381 


2, 322 


2. 5 


... सराउ प्रति व्यक्ति 

( 1980 - 81 के मूल्यों के आधार पर ) 


- - - - ....- - - - - - -- - - 


- - - - 


- - - 


- - - . -- - -- - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- - .- . - 


- -. 
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-- - 
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-- 


- • 
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- - 


( 2) 


- - -- - 


_ 


- 


- - 


- - - - - 


- -- 


- -- 


- 


- . - - . 


( 3 ) 
2,135 


( 4 ) (5 ) 
2,0822 . 5 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- -निराउ प्रति व्यक्ति 

( 1980- 81 के मूल्यों 
-- कृषि उत्पादन सूचकांक 


के आधार पर ) 


184 . 9 


1 . 2 


1969 - 70 - - 100 
मिलि० टन 


182 . 7 
170. 2 


173. 0 


1 . 6 


खाद्यान्न उत्पादन 
- --उर्वरक उत्पादन 

( पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोट खाद ) 


मिलि० टन 


8 . 6 


8 . 9 


( - ) 3 . 4 


बिजली उत्पादन 


बिलि० कि० वा० 


245 . 0 


221 . 1 . 


10 . 8 


मिलि० टन 


200 . 9 


194 . 5 


--- कोयला उत्पादन 
-- सेल उत्पादन ( कन्या ) 


मिलि० टन 


34 , 1 


32 . 0 


-- - सीमेंट उत्पादन 


मिलि० टन 


45 . 6 


44. 2 


मिलि० टन 


- - सैयार इस्पात उत्पावन 
-- रेलवे द्वारा राजस्व - अर्जक माल यातायात 


_ 13. 1 
311 . 0 


12. 8 
301 . 

0 


2 . 3 
. 3 


मिलि० टन 


3 


मिलि० टन 


147 . 1 


146 . 4 


0 . 5 


-प्रमुख बन्दरगाहों पर माल का लदान - उतार 
- - औद्योगिक उत्पादन ( सामान्य सूचकांक ) 
-- निर्यात 


1980 - 81 - 100 


193. 6 


181 . 1 


6 . 9 


रु० करोड़ 


ति 


27,681 


20 , 281 


36 . 5 


- - आयात 


रु० करोड़ 


27. 9 


35 , 412 27, 693 
( - ) 7, 731 ( - ) 7, 412 


रु० करोड़ 


4 . 3 


रु० करोड़ 


5, 7876 , 605 ( - ) 12. 4 


-~-व्यापार सन्तुलन 
----विदेशी मुद्रा रिजर्व 

( स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर ) 
- विवेशी ऋण ( बकाया वर्ष की समाप्ति पर ) 
- कुल ऋण शोधन 
--- मुद्रा पूर्ति (मुद्रा ) 


F० करोड़ 


71 , 240 


68, 831 


3 . 5 


रु० करोड़ 


8, 133 


7, 036 


15 . 6 


रु० करोड़ 


2, 28, 330 


1 , 91 , 231 


19. 4 


- बैंक प्रवत्त उधार 


रु० करोड 


1 , 00, 53984, 719 


18 . 7 


- - वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा 


रु० करोड़ 


1, 66,065 


1, 40, 150 


18 . 5 


1981 - 82- 3 100 


165 . 0 


154 . 3 


6 . 9 


-~-योक मूल्य सूचक ( औसत ) 
---- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य मूषक ( श्रीमत ) 
-~- मुद्रा स्फीति पर ( उ० मू० सूच -कामगार पर आधारित ) 

(बिन्दु से बिन्तु आधार पर ) 


198 2 -- 100 


173 . 4. 


162 . 8 


6 . 5 


प्रतिशत 


6 . 6 


8 . 5 

- - 


- 


- - 


- 


- 


( ख ) निवेश वातावरण और पूंजी बाजार 


कारण 1989 - 90 में निवेश वातावरण अत्यधिक उत्साहवर्धक 
रहा । सारणी - 2 में कैलेण्डर वर्ष 1988 सथा 1989 में औद्यो 
गिक निवेश वातावरण के घनिषा सुचकों के उपलब्ध आंकड़े दिए 
गए हैं । 


1 . 07 अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों , विशेषकर कृषि और 
भवस्थापमा , द्वारा 1988- 89 में बेहतर कार्य - निष्पादन के 


भाग 


- - बण्ड 4 ] 
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: .. .. 


-.. -: - 


- . - . -.. -- . - 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 13, 1990 ( आश्विन 21 , 1912) 

- - - - - ------- - - -- : - - : - . 
सारणी 2 : औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिदा सूचक 
. -.. - . ... ... ... .. 

इकाईयां 1989 1988 

( जनवरी - ( जनवरी - 
दिसम्बर ) , दिसम्बर) , 


- --- । - - - 


- . 


. 


.. 


- - 


1989 में 
1988 की 
तुलना 
में प्रतिशत 
अन्तर 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- - 


- 


. 


. 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - -- - - 


- - 


- --- 


- - . - - -- 


-~-विदेशी सहयोग 

संख्या 

___ 605 9 26 - ( -) 34. 7 
-~- अनुमोदित विदेशी निवेश 

९० करोड़ 316 . 67 239 . 76 32 . 1 
- ~जारी किए गए आशय पत्र 

संख्या 

1, 182 . 1, 083 9 . 1 
---- प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंस 

संख्या 

___ 418 360 16 . 1 
- लाइ पेन्समुक्ति व्यवस्था के अधीन रजिस्ट्रेशन 

संख्या 

1, 203 1,352 ( - ) 11. 0 
--- विमुक्त उद्योग रजिस्ट्रेशन स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन 
( जून 1988 से प्रारम्भ ) 

संख्या 

922 

114 708 . 8 
-~- 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को स्वीकृति -पत्र 

संख्या 

31 305 . . 6 
-~ - अप्रवासी भारतीयों के आवेदनों पर विशिष्ट स्वीकृतियां 

संख्या 

102 ( - ) 58 . 8 
- - सकनीकी विकास निधि के योजनान्तर्गत स्वीकृतियां 

संख्या 

_ 125 * 183 * ( -) 31 . 7 
-- - पूंजी - माल निर्बाधता 

रु० करोड़ 1, 298 . 37 1, 084 . 20 19 . 8 
- - पूंजी निर्गमों के लिए अनुमतियां ( बोनस निर्गम सहित ) 

१० करोड़ 12, 21708 , 243 @ 48 . 2 
-- पूंजी निर्गम 

१० करोड़ 

10, 772 @ 5. 066 @ 112. 6 
* आंकडे अप्रैल - - विसम्बर तक 

@ आंकड़े अप्रैल - मार्च के आधार पर हैं 


. . . - 


. 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - . . . 


- - - - 


- - 


- - 


-- - 


- - 


- - 


- - 


.. 


- 


-- - 


- - - - 


- - 


__ 1 . 08 उपयुक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जारी 
किए गए आषाय - पत्रों प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और 
प्रदान किए गए अन्य अनुमोदनों में स्पष्ट रूप से उत्साहवर्धक 
रुख रहा । विशेष रूप से अनुमोदित किए गए पंजी निर्गमों के मामले 
में यह अति पिछले वर्ष इसी अवधि से 70 % से भी अधिक रही । 
1989 - 90 के दौरान पूजी और स्टाक बाजार कुल मिलाकर 
उत्साहवर्धक रहा । वर्ष 1988 - 89 में 5, 066 करोड़ रुपये 
की तुलना में 1989 - 90 में पूंजी बाजार से अनुमानित 10, 772 
करोड़ रुपये की राशि उगाही गई । यह स्थिति कुछ हद तक 
1988 - 89, म निगमित क्षेत्र के बेहतर वित्तीय कार्य -निष्पादन , 
पंजी बाजार में संस्थानात्मक निवेशकों , पारस्परिक निधियों 
( म्युचुअल फण्ड्स ), उद्यम पूजी निधियों ( वेन्मर कैपीटल फन्दस ) 
आदि की उपस्थिति तथा कई मेगा निर्गमों के बाजार में आने के 
कारण संभव हुई । 
____ 1. 09 सरकार न पूंजी बाजार में संरचनात्मक सुधार 
लाने के लिए अनेक उपाय किए । पूंजी बाजार से संसाधनों को 
जुटाने के लिए इस वर्ष अनेक वित्तीय मध्यस्थों तथा अभिनव 
विसीय प्रलेखों का भी अभ्युदय सआ । वर्ष के दौरान , पूजी निर्गम 


नियंत्रक ने मार्गनिर्देशों की घोषणा की , जिनके अन्तर्गत डिबेंचर 
जारी करके परियोजना वित्त प्राप्त करने वाली कम्पनियों के लिए 
यह अनिवार्य कर दिया गया , कि वे अपनी परियोजनाओं का वित्तीय 
संस्थान से मूल्यांकन करायें , चाहे वे उस वित्तीय संस्थान से सहायता 
प्राप्त करें या न करें । बड़े आकार अर्थात 50 करोड़ रुपये या 
अधिक के पूजी निर्गमों द्वारा एकत्रित की गई निधियों के उपयोग 
पर वित्तीय संस्थानों द्वारा नजर रखी जानी भी सुनिश्चित हुई । 
सार्वजनिक निर्गम के अधीन 25 प्रतिशत राशि, आवेदन पर , 
25 प्रतिशत राशि आवंटन पर और शेष राशि , पहले ही एकत्रित 
की गई निधियों के उपयोग पर नजर रखने वाले उपयुक्त वित्तीय 
संस्थान की संतुष्टि पर , दो या अधिक बार के अनुरोध पर अब 
एकत्रित की जा सकती है । पंजी बाजार को मीर भधिक सुदर 
बनाने के लिये निर्गमों की अवधि 24 मास से घटाकर 12 मास कर 
वी गई । वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा परस्पर निधि 
( म्युचुअल फंड ) के परिचालन हेतु मार्ग निर्देश जारी किए । वर्ष 
की समाप्ति पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मर्चेन्ट बैंकरों 
से यह कहा गया, कि वे अपने कारोबार चलाने के संबंध में भारतीय 
प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करें । 
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भारत का रामपर , बजार 


13, 1990% ( अश्विन 21 , 1912) 


भाग- III 
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. 1 .. 1.0 भारतीय रिजर्व बैंक का साधारण सेयर मूल्यों का . . अधिकतम उपयोग हेतु . उयोगों का विस्तार करने की . योजना तथा 
अखिल भारतीय सूचकांक ( आधार : 1980 - 81 = 100 ) बाजार मांग के अनुसार उनके मिश्रित उत्पादन का समायोजन 
दिनांक 27 जनवरी, 1990 को 384 , 9 तक पहुंच गया जो कि करने के लिए निर्माताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधा में ग्लास 
25 मार्च, 1989 को निर्धारित सूचकांक 308 . 2 से 25 % फाइबर तथा कृत्रिम रेगे उद्योगों को शामिल किया गया । 
अधिक था । इनामिक टाइम्स ( अखिल भारतीय ) सूचकांक 

____ मार्च, 1990 तक विस्तृत -वर्गीकरण योजना में 46 उद्योग 
( 1984- 85 = 100 ) 28 फरवरी, 1990 को इक्विटी 

शामिल किए गए । 
शेयरों हेतु 392. 4 था , जो 28 फरवरी , 1989 के पिछले वर्ष के 
सूचकांक 375 . 3 में 9 . 8 % अधिक था । 

1 . 15 चीनी लाइसेंसिंग नीति * के अधीन दूरी और क्षमता 

विषयक मानदण्डों में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की नई चीनी 
1 . 11 पूंजी बाजार के आशावादी दिखाई देने का एक फैक्टरियों को छुट प्रदान की गई । इस छूट के अधीन सहकारी और 
अन्य सकारात्मक पहलू सभी वित्तीय संस्थानों अर्थात भाऔक्विं , सार्वजनिक क्षेत्रों में नई चीनी इकाइयां 1, 750 टन प्रतिदिन की 
भाओविनि , भाऔसानिनिलि , भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण प्रारंभिक गन्ना पिराई क्षमता से स्थापित की जा सकती है , 
बैंक , भारतीय जीवन बीमा निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बशर्ते कि उत्पादन प्रारम्भ करने के पांच वर्ष की अवधि में उनकी 
बीमा निगम , राज्य वित्तीय निगमों , राज्य औद्योगिक विकास निगमों क्षमता 2, 500 टन प्रतिदिन तक बढ़ा दी जाए । 40 कि०मी० 
द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता में समग्र वृद्धि थी , जो 1988 की विशेष दूरी की शर्त को घटाकर 25 कि . मी . कर दिया 
89 में 53 . 7 % की अधिकतम वृद्धि से 3. 2 % अधिक गया ; नई चीनी इकाइयों हेतु पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता को 
रही । इसी प्रकार , उपर्युक्त वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए समग्र रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया । 
संवितरण पिछले वर्ष किए गए संवितरणों में 33 . 39% की 

1 . 16 वस्त्र उद्योग के मामले में , ओपन - एण्ड - रोटर 
वृद्धि से 9. 5 % अधिक रहे । 

एयर जेट स्पिनिंग इकाइयों सहित तकुओं के अन्तरण हेतु विद्यमान 
( ग ) प्रौद्योगिक परिदृश्य 

संपरिवर्तन अनुपात की समीक्षा की गई । ओपन - एण्ड - रोटरों 

या एयर जेट स्पिनिंग इकाइयों द्वारा तफुओं के अन्तरण में अब तक 
नीतिगत पहलू 

पल रहे 5 : 1 की जगह 1 : 1 का अनुपात तथा इसके बिलो 
1 . 12 औद्योगिक नीति संबंधी अभिक्रम ( फ ) क्षमता की अनुमति दी जा सकती है । 
सजन को सुविधाजनक बनाने , ( ख ) उत्पादन विस्तार को सुविधा 

1 . 17 किसी तैयार उत्पाद और उपभोग हेतु निर्माण 
जनक बनाने, और ( ग ) प्रक्रियात्मक रुकावटै दूर करने के उपायों 

संघटक और उनके पुर्जी के लिए जिन औद्योगिक उपक्रमों को 
की दिशा में पहल करते रहे । 

लाइसेंस प्रदान किए गए या रजिस्टर्ड किए गए हों , उनके अपने 
1 , 13 औद्योगिक उपक्रमों में सरलतापूर्वक प्रवेश अथवा 

उपभोग से अधिक संघटकों और पुर्जी की मर्चेन्ट बिक्री की अनुमति 
उनके विस्तार के लिए उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने पर पिछले दी गई, बशर्ते घरेलू बाजार में इस प्रकार की मर्चेन्ट बिक्री तैयार 
फूछ समय में विशेष जोर दिया जाता रहा है । वर्ष के दौराम , माल की आय के 25 % से अधिक न हो । 
जिन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी , 

1. 18 कोल्स रोड स्ट्रिप्साशीट्स के निर्माण हेतु इस्पात 
उनकी सूची में गैर - एम० आर० टी० पी० / गैर - फेरा कम्पनियों के उद्योग में नयी क्षमताओं के लाइसेंसीकरण को उदार बनाया गया । 
लिए 31 उद्योग शामिल किए गए । 31 मार्च, 1990 की स्थिा साइकिल , सूक्ष्म औजार और कोटेड स्टील स्ट्रिप्स शीट्स के 
के अनुसार , पिछड़े क्षेत्रों के लिए एम . आर० टी० पी०/फेरा 

निर्माताओं को विभिन्न शर्तों के अधीन उनके प्रयोग के लिए कोल 
कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुबस उद्योगों की संख्या 72 हो गई । रोल्ड स्ट्रिप्सशीट्स के निर्माण की अनुमति दी गई । इसी प्रकार, 
इसके अतिरिक्ल , वर्ष के दौरान , एम . आर टी पी फेरा जिन मिश्रित इकाइयों को अप्रिम , एकीकरण के रूप में हाट रोल्ड 
कम्पनियों तथा गैर -एम० आर० टी० पी० / गैर -फेरा कम्पनियों स्ट्रिप्स/पीट्स की अनुमति प्राप्त थी , उनके अपने उत्पादन के 
सहित सभी औद्योगिक उपक्रमों के लिए ऑटोमोबाइल टायरों और आधार पर कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्साशीट्स का उत्पादन करने की 
टयों को विशिष्ट स्थान निर्धारण नीति की शर्त के अधीन लाइसेंस अनुमति दी गई । सरकार ने उद्योग की प्रक्षेपित मांग को पूरा 
मुक्त कर दिया गया । अम 1988 में घोषित की गई लाइसेंस से करने के लिए फेसे-निकल और फेरो- सिलिकान की अतिरिक्त 
छट की सुविधा में इस वर्ष के दौरान अनिवार्यः लाइसेंस के अधीन 

क्षमता के सृजन की भी अनुमति दी । 
की मदें भी शामिल कर ली गई , परन्तु इन्हें लघु क्षेत्र, बुनाई की 

1. 19 औद्योगिक परियोजनाओं के निर्वाध और त्वरित 
इकाइयों , जहां 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति काम करते हों , और 

कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक 
संचार उपस्कर, औद्योगिक नियंत्रण उपकरण प्रणाली , कम्प्यूटर 

पति को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए । विदेशी 
फेरीफेरल्स , आदि के मुख्य कार्य के अधीन आने वाली विभिन्न 

निवेश बोर्ड को और अधिक पाक्तियां प्रत्यायोजित की गई , तथा 
मदों के लिए आरक्षित रखा गया । 

जिन मामलों में , इक्विटी भागीदारी में प्रतिशत अपरिवर्तित 
1 . 14 वर्ष 1989 - 90 के दौरान 24 और उद्योगों के रहे हों , उनमें विदेशी इक्विटी की राशि में निवेश तथा परिवर्तनों 
शामिल किए जाने से न्यूनतम आर्थिक क्षमता. योजना के अधीन का अनुमोदन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियां 
उद्योगों की कुल संख्या 109 हो गई । प्रतिस्थापित क्षमता के प्रत्यायोजित की गई । 
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___ 1 . 20 लघु , ग्राम और कृषि पर आधारित उद्योगों में प्राप्त की , "विधुत उत्पादन " में विकास दर पिछले वर्ष की 9 . 4 % 
तेजी लाने के लिए प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में , लघ कृषि और की तुलमा में 10 . 8 % रही । वस्तुत: प्रमुख अवस्थापना क्षेत्र ने 
ग्रामीण उद्योग के नए विभाग की स्थापना की गई । खादी एवं ( जो प्रसंगवश अधिकांशतः भार्वजनिक क्षेत्र में है ) आमतौर पर 
ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अधीन ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र को ठीक ही कार्य-परिणाम पिए । विद्यत उत्पादन , कच्चे पैद्रोलियम 
विस्तृत करने के लिए 26 उद्योगों की विद्यमान सूची में 34 नए और पैट्रोलियम उत्पादों , कोयले और लिग्नाइट उत्पावन , सीमेंट, 
ग्रामोद्योग शामिल किए गए । 

नाइट्रोजनस खाद, रेलवे राजस्व अर्जन यातायात और दूर - संचार--- 
औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति 

सभी के विकास की गति प्रायः अच्छी रही । केबल फास्फेटिक 
__ 1 . 21 औद्योगिक उत्पादन का मासिक शासकीय सूचकांक खाद और बिक्री योन्य इस्पात ( मख्य संयंत्रकों ) के उत्पादन में 
1989 - 90 में पिछले महीनों की इसी अवधि की तुलना में निरन्तर गिरावट आई । फास्फेटिक खाद के मामले में यह गिरावट आया 
बत दर्शाता रहा , जैसा कि सारणी -३रा स्पष्ट है , तथापि प्रथम तित फास्फोरिक एसिड की कमी तथा बिक्री - योग्य इस्पात के 
सात महीनों की विकास दर 8 % के औसत लक्ष्य से कम रही । मामले में यह कमी आपूर्ति से संबंधित विशिष्ट कारणों से हुई । 
औद्योगिक उत्पादन का औसत सामान्य सूचकांक ( आधार 

मारणी 4 : प्रायोगिक त्पादन में क्षेत्रका प्रति 
1980 - 81 = 100 ) , जो 1985 - 86 में 142 . 1 , 1986 

- ----- - - -- - --- - - - - ---- ----- 
87 में 155 . 1, 1987- 88 में 166 . 4 और 1988 - 89 में 

प्राधार 1980 - 81 - 100 
181 . 1 था , अनुमानस : 193 . 6 तक ही पहुंच सका , जो 

पिछले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि 
1989 - 90 में केवल 6 . 9 % का समग्र विकास दर्शाता है । 

1989- 90 * 1988-89 
सारणी 3: प्रौद्योगिक उत्पादक सूचकांक 

क्षेत्र अप्रैल -मार्ष अप्रैल-मार्च 

- - - - - - - - 
प्राधार 1980 - 81 = 100 

___ ( 3) ( 4 ) 
मास 1989- 90 1988- 89 प्रतिशत अन्तर 

11 . 46 खनन एवं खदान 
( 1 ) 

77 . 11 चिनिभणि 

6 . 4 8 . 9 
भत्रल 177 . 5 169 . 9 

बिजली 
4 . 5 11 . 43 

10 . 8 
175 . 7 173 . 3 

100 . 00 समस्त उयोग 

6 . 

9 8 . 8 
181 . 3 179 . 1 

1 . 2 
जलाई 178 . 5 169 . 6 

5 . 2 

___ 1 . 23 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के 2 अंकों वाले स्तर 
अगस्त 181 . 3 - 169 . 4 

7 :. 0 

में 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से , औद्योगिक उत्पादन के सच 
सितम्बर 183 . 3 171 . 6 

6 . 8 कांक में 59 . 5 % के संयुक्त भार सहित 13 उद्योग समूह 
ममतबर 185 . 5 174 . 6 . 6 . 2 

( अर्यात पेय - पदाथों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, सूती वस्त्र, 
नवम्बर 198 . 4 181 . 0 

9 . 6 

यस्त्र उत्पाद, कागज और कागज़ के उत्पाद . चमड़ा और चमड़ों 
दिसम्बर 

2:11 

194 , 5 8 . 7 
जनवरी 

के उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक , पैट्रोलियम और कोयला - उत्पाद, 
215 . 3 192 . 8 11 . 7 
फरवरी 206 . 3 186 . 3 10 . 7 

रमायन और रसायन उत्पाद, अलाह खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद 
228 .7 211 , 1 

8 . 3 तथा पुणे , मशीनें और मशीनों के औजार , विजली मशीनरी और 
असेमार्च के दौरान 193 . 6 181 . 1 

उपयंत्र , परिवहन उपस्कर और अन्य विनिर्माण उद्योग ) ने सकारा 
औसत . 

स्मक विकास किया । केवल चार समूहों अर्थात् खाद्य उत्पाद , 

पटसन और पटसन उत्पाद , लकड़ी और लकड़ी उत्पाद तथा 
1 . 22 औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्ति , वर्ष 1988 
89 की . ( वास्तविक ) और 1989- 90 की ( अनुमानित ) , 

मूल धातुओं के उत्पादन में गिगवट आयी । 
सारणी - 4 में दी गई है । यद्यपि " खान " और खनन ने पिछले 

1 . 24 सारणी - 5 में बड़े -उपयोग - प्राधारित समूहों के 
वर्ष की 7 , 8 % की तुलना में 6 . 706 की विकास पर रूप में वर्गीकृत 155 चुनिया उद्योगों की विकास दर दी गई है । 

सारणी 5 : उपयोग आधारित औद्योगिक समूह उत्पादन सूचकाकों पर आश्रित विकास दरें 
- -- - - - - - - - - - . - - - - 

-- --- - - - - - 
आधार -1980 - 81 = 100 
भार पिछले वर्ष की तुलना में सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि 

1985 - 86 1986 - 87 . 1987 - 88 1988 - 89 1989 - 90 * 
. . .. -- -- -- - --- -- - - - - -- - , 

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
- - - - -- - - - - - - -- - 
1. मूल माल उद्योग 

39 . 4 6 . 8 9 . 2 

9 . 9 
2. पंजी माल उद्योग 

16 . 4 10 . 6 

15 . 9 

7 . 4 
3: मध्यवर्ती माल उद्योग 

20 . 5 7 . 5 4 . 1 

4 . 8 11 . 5 2. 2 
4. उपभोक्ता माल उद्योग 
___ - --उपभोक्ता टिकाऊ माल 

2 . 6 18 . 7 18 . 9 7 . 8 22 . 1 0 . 8 
-~~- उपभोक्ता उपभोज्य माल 

21 . 1 11 . 5 

6 .2 2 . 4 

5 . 9 
टिप्पणी : - - * 1989 - 90 में 1988- 89 की तुलना में प्रतिशत वादि अप्रैल - नवम्बर की अवधि के आंकड़ों पर आधारित है । 


मार्च 


6 . 9 


• - - - - - - - 


उद्योग - समूह 


. 


- 


- 


- - - - 


- -- 


- . 


. . . 


.. . 


- 


9 . 6 


9 . 1 
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1 . 25 जैसा कि उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है, 1988 - 89 
में प्रायात - गहन उपभोक्ता टिकाऊ सामान और मध्यर्ती मात्र न 
प्रौद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में समग्र विकासमबड़ा योगदान दिया 
था । यह एक ऐसी औद्योगिक उत्पादन पद्धति दर्शाता था , जिसका 
समाज के समृद्ध वर्ग की ओर ज्यादा मुकाव था । वर्ष 1989 - 90 
में पिछले पांच वर्षों के दौरान पहली बार यह पद्धति बदल गई, 
जिससे पंजीगत माल और उपभोक्ता गैर -टिकाऊ सामान को , 
जिसे स्थायी प्रार्षिक मूलाधार कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण स्थान 
मिला । 


पिछले वर्ष 12. 2 % था । वर्ष 1988 - 89 के दौरान जिज 
निजी क्षेत्र इनाइयों का अध्ययन किया गया, उनमें जोड़ा गया 
निधन मूल्य उनके रपल उत्पादन मूल्य वा 21 % था । 

1 . 29 जहां सः उचो बार सन्या का सम्बन्ध है , 
अध्ययन से यह पता चलता है कि 1988 - 89 के दौरान 
मुल औद्योगिक रसायन समूह ने सफल बिक्री पर 13 . 2 
प्रतिशत का उच्च परिचालन लाभ प्राप्त किया । कागज और 
कागज उत्पादन करने वाली इकाइयों ने भी पिछले दो वर्षों 
में निवल हानि उठाने के पश्चात् 1988 - 89 के दौरान 
निवल लाभ अजित किया । वर्ष 1988 - 89 में सोयरधारी 
पूंजी पर भी लाभ पर तेजी से बढ़कर एल्यूमिनियम , लोहा 
और इस्पात और गैर विद्युत मशीनें निर्माण करने वाली 
कम्पनियों के मामले में 16 प्रतिशत व इससे अधिक तथा टायर 
और ट्यूब कम्पनियों के मामले में 21 प्रतिशत रही । 


1 . 26 अहां तक क्षमता उपयोग तत्व का संबंध है , इसमें 
संवेह नहीं है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुमों के मामले में वर्ष 1988 
90 में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका । पूंजीगत 
माल और उपभोक्ता गर -टिकाऊ सामान उद्योग क्षेत्र में , क्षमता 
उपयोग में विशिष्ट सुधार हुश्रा । अन्य उद्योगों के संबंध में क्षमता 
उपयोग में सुधार बहुत मामूली या सीमान्तक रहा । इस रिपोर्ट 
के परिशिष्ट - 1 में वर्ष 1989 90 के लिए माठ चुने हुए प्रौद्योगिक 
उत्पादों की प्रतिस्थापित क्षमता , उत्पादन और क्षमता उपयोग 
और उनके संबंध में भाप्रोविनि की 525 वित्तपोषित संस्थानों 
से संबंधित मांकड़े, उनसे प्राप्त निष्पादन रिपोर्टों के माधार पर 
विए गए हैं । 


____ 1 . 30 1989 - 90 वर्ष के लिए, यद्यपि औद्योगिक 
संस्थाओं के अन्तिम परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
है , तथापि अपेक्षा की जाती है कि बस्त्र ( कताई ), मूलभूत 
रसायन, दवाइयां तथा औषधि, टायर और ट्यू , कागज , लोहा 
और इस्पात , गैर-विधुन और विद्युत मशीन और धातु उत्पाद 
और पुों से सम्बधित औद्योगिक संस्थानों के द्वारा पिछले 
वर्ष की अपेक्षा बहतर कार्य - परिणाम सामने आयेंगे । पटसम , 
मूलभूत धातु , शीशा और शीशा उत्पाद, खाद्य उत्पाव, लकड़ी 

और लकड़ी उत्पाद, आदि से सम्बन्धित औद्योगिक समूहों में 
अधिकांश इकाइयों के कार्य परिणाम निर्बल रहने की संभावना 
है , जबकि शेष उद्योगों में काफी हद तक संतोषजनक वित्तीय 
कार्य -परिणाम संभाषित है । 


प्रौद्योगिक इकाइयों की वित्तीय प्रगति 

1 . 27 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश 
प्रौद्योगिक इकाइयों के लिए (जिनके खाते 3 1 मार्च, 1989 या 
उससे पूर्व बंद हो चुके थे ) 1988 - 89 का वर्ष, पामतौर पर 
बेहतर वित्तीय प्रगति का वर्ष रहा । सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने 
ऐसी 222 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रायोगिक इकाइयों का सर्वेक्षण 
किया, जिससे यह पता चलता है कि 60 % इकाइयों ने 75 % 
से अधिक पौर, 20 इकाइयों ने 50 से 75 % तक क्षमता का 
उपयोग किया , केवल 20 % इकाइयां ऐसी थी जिनमें 50 % 
से कम क्षमता का उपयोग हुमा । इन इकाइयों द्वारा लगाई गई 
पंजी लागत पर सकल लाभ (मर्थात् ब्याज और कर - पूर्व लाभ ) 
12 . 7 % रहा, जबकि पूंजी लागत से निवल लाभ का अनुपात 
4 . 4 % था । वर्ष 1987- 88 की अपेक्षा वर्ष 1988 -89 
में इन उद्यमों में सकल -मूल्य में 25 . 4 % का परिवर्धन हुश्रा । 
सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य का एक विशिष्ट पहलू अनुसंधान 
और विकास पर व्यय था । वर्ष 1987 - 88 में अनुसंधान और 
विकास परकिए गए व्यय की तुलना में 1988 - 89 में 44 % 
की वृद्धि हुई । 


( घ ) सातवीं योजना ( 1985 - 90 ) 
... - -एक सिंहावलोकन 

1 , 31 1989 - 90 का वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना 
( 1985 - 90) का अंतिम वर्ष था । अतः यह उचित होगा कि 
सासवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 
की व्यापक रूपरेखा में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया 
जाए । अनेक प्रतिकूल घटनाओं के बावजूद , इस अवधि के 
दौरान देश की अनेक उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं । समग्र 
वार्षिक विकास दर लक्ष्य से कुछ अधिक 5 . 6 % प्रतिवर्ष होने 
की आशा है । कृषि उत्पादन में औसतन 3 , 5 % प्रतिवर्ष विकास 
होने की संभावना है । इस उपलब्धि की विशेषता यह है कि 
मुख्य रूप से प्रति हैक्टेयर उपज के वृद्धि के कारण ऐसा 
संभव हो सका है । 


1 . 28 निजी निमित क्षेत्र की कम्पनियों में भी , सेन्टर 
फार मानीटरिंग इंडियन इकानमी बाग 397 चुने हुए उद्यमों 
का प्रतिवर्श अध्ययन करने से यह ज्ञात हुमा कि वर्ष 1988-89 
के दौरान पंजी लागत पर पाय , जोकि व्याज और कर -पूर्व लाभ 
मौर कुल निवल परिसम्पत्तियों पर कर के अनुपात से परिमेय है , 
10 . 4 % रही । वर्ष 1988 - 89 में कुल इक्विटी और 
प्रधिमान शेयर पूंजी पर लाभांश 17 . 3 % रहा, मो इससे 


___ 1 . 32 सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में औमत 
वार्षिक विकास दर 8 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी । 
मातवीं योजना के प्रथम चार नौ में प्राप्त विकास दर लगभग 
8 . 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, और 1989- 90 में 6 . 9 प्रतिशत की 
संभावित विकास दर से , योजना के अनुरूप , उद्योग में करीब -- 
करीब 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष में आप-पाम विकास दर का लक्ष्य भी 
प्राप्त हो जाना चाहिए । 
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1 . 33 अवस्थापना क्षेत्र में , प्राप्तियां अत्यधिक प्रशंस अवधि में प्राप्त की गई 3 . 3 % प्रतिवर्ष की दर से काफी बेहतर 
नीय रही है । विद्युत उत्पादन में छठी योजना अवधि मे दौरान है । मातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक सकल 
प्राप्त की गई 8 . 4 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में मातवीं पूंजी निर्माण के मूल योजना के 94 प्रतिशत तक . पहुंचने 
योजना तथा 9 . 3 प्रतिशत की औसत विधान बर प्राप्त की संभावना है । आशा है कि भातवीं योजना अवधि के दौरान , 
होने की आशा है । विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्थापित क्षमता में निजी क्षेत्र का निवेश भी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के 
बढ़ोतरी भी लगभग लक्ष्य के स्तर तक प्राप्त कर ली गई है । लगभग बराबर ही होगा । 
छठी योजना अवधि में विद्युत उत्पादन की प्रतिस्थापित 
क्षमता लक्ष्य में 27 . 7 प्रतिशत की एमी को ध्यान में रखते 

1 . 36 इन उपलब्धियों के माथ. साथ ही सातवीं योजना 
हुए वास्तव में यह वृद्धि उल्लेखनीय है । सातवीं योजना अवधि 

अवधि को चार समस्या क्षेत्रों को भी देखना पड़ा, जो है:- - 
में , कोयले उत्पादन में 6 . 4 प्रतिशत की वद्धि हुई , अर 

भुगतान संतुलन , राजस्व में घाटा, मद्रास्फीति और बेरोजगारी 
कोयले की कामी अत्र प्रायः अतीत की बात हो गई है । निधियों 

में वद्धि । व्यापार असंतुलन , जो एक समय छठी योजना में 
में मामी अ .र रेल : उब्बे और मालवाहकों की संख्या कम 

6 , 000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था , मातवीं योजना में बढ़कर एक 
होने ५ बावजूद, रेलवे ने छठी योजना के दौरान प्राप्त 4 . 1 

ममय में 8, 000 करोड़ रुपए से अधिक जा पहुंचा । निवल 

अदृश्य राशियों में कमी आई, और ऋण सेवा अनुपात 1980- 81 
प्रतिशत प्र वर्ष की वद्धि दर की तुलना में , माल यातायात में 
सातवीं योजना पं. दौरान 5 . 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त 

में 9 प्रतिशत से बढ़कर 1988 - 89 में 23 प्रतिशत 
की । एकमात्र महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्र, जिसमें संभवत : देश 

हो गया । बाद य महायता , बाहय वाणिज्यिक उधार और अन्तर 
पीछे रह सकता है ... वह है, कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य । छठी 

राष्ट्रीय मुद्रा निधि ऋणों सहित विदेशी ऋण जो 1984 - 85 
योजना अवधि में कच्चे तेल के उत्पादन में 19. 8 प्रतिशत की 

में 37,725 करोड़ रुपए था , 1988 - 89 में बढ़कर 68, 831 
बढ़ोतरी हुई थी , जबकि मातवीं योजना में केवल 3. 4 प्रतिशत 

करोड़ रुपए हो सया । इस संदर्भ में , प्रसन्नता की बात केवल 
प्ररिप की ही वद्धि हुई । बच्चे तेल और तेल उत्पादों का निवल 

यह है , फि निर्यात में विशेषतः मानवी योजना अवधि के 
आयात, जो 1979 - 80 में किए गए 20 . 76 मिलियन टन के 

अंतिम तीन वर्षों दौरान , मूल्य की दृष्टि से , औसतन 30 
आयात से घटाकर 1984 - 85 में 12 . 32 मिलियन टन कर 

प्रतिशत से अधियः की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई । 
दिया गया था , भी 1988 - 89 में बढ़कर 21 . 88 मिलियन टन 

___ 1 . 37 मातवीं योजना की पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि 
हो गया । 

के दौरान, बजट में चालू खाते में घाटा बना रहा । राजस्व 
1 . 31 बेहतर कृषि और अवस्थापना , औद्योगिक विकास 

घाटा और पंजीगत व्यय , दोनों को ही , पर्याप्त सीमा तक 
और उदारीकरण से सातवीं योजना अवधि के दौरान कारी 

उधारों और घाटे की वित्तव्यवस्था द्वारा पूरा करना पड़ा , 
बार में आमतौर पर सुधार हुआ । पूंजी निर्गमों में अभूतपूर्व 

परिणामतः सातवीं योजना अवधि के दौरान समय घाटे की 
वृद्धि हुई जो 1984 -85 ( जुलाई - जून ) में 1, 452 करोड़ 

वित्तव्यवस्था 35 , 000 करोड़ रुपए, योजना में निर्धारित स्तर 
रुपए के सात गणा से भी अधिक बढ़कर 1989 - 90 ( अप्रैल 

मे लगभग ढाई गुणा अधिक संभावित है । 
मार्च) में 10, 772 करोड़ रुपए हो गए । नए उद्यमियों का उत्साह 
काफी बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही , फि बड़ी ( उ ) आठवीं योजना : लिए प्राथमिकता क्षेत्र और नीतियां 
संख्या में महिलाएं अपने बाल पर नए औद्योगिक उपक्रम स्या 

( 1990 -95 ) 
पित करने के लिए सामने आयी । प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने 

1 . 38 सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में सरकार द्वारा 
काफी महत्वाकांक्षी बने रहे , और पंजी बाजार में मेगा निर्गमों 
का प्रचलन मन हुआ । म्युचुअल फंड, वेंचर फड , बट्टा गृह , 

किया गया प्रमख उपाय चालू आर्थिक स्थिति और कार्रवाई 
फैक्टोरिंग भयाएं, प्रौद्या िभी विन , पर्यटम विन , आवास वित्त , 

के लिए प्राथमितता क्षेत्रों पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करना 
आदि नई लथा विविध स्वरूप के संस्थान मातवीं योजना 

था । यह पत्र इस दृष्टि में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें पाल 
अवधि में अपने अस्तित्व में आए । शेयर और पूंजी बाजारों 

आर्थिक स्थिति पर ग़ान ( गतियों, कमजोरियों , अवसरों तथा 

खतरों के संबंध में ) विश्लेषण किया गया है , और की जाने 
के स्वस्थ विकास की व्यवस्था अनिवार्यतः करनी पड़ी । निक्षेप 
प्रमाण पत्र और वाणिज्यिा - पन्न जैसे नए मुद्रा बाजार 

वाली कार्रवाई के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों को सुझाया गया 

है , ताकि विद्यमान संरचनात्मक असंतुलनों को दूर किया जा 
प्रलेख शम किए गए, और, बचत ... लिए आकर्षमा पहलुओं 

सके । श्वेत पत्र में मुझाए गए प्रत्यक्ष प्रासंगिक कार्य-बिन्दु 
वाले विभिन्न नापार्यक्रम नवीन मद्रा और वित्तीय नीतियों 
के भाग बन गए । अधिसचित वाणिज्यिा: बैंकों की उधार देने 

इस प्रकार है : . .. 
की दरी में लोष और तत्पश्चात् पूंजी बाजार घरों पर ब्याज -- - जनसख्या- वृद्धि की दर में कमी , केवल परिवार-नियोजन 
की सीमा हटाने में ए प्रभार में अप्रत्यक्ष रूप में पूर्ण 

उपायों के द्वारा ही नहीं, अपितु महिला शिक्षा , मातृत्व देख 
विनियंत्रण हमा , और पूजी बाजार में लेनदेन को अत्यधिक 

भाल तथा शिशु -स्वास्थ्य , तथा महिला रोजगार पर विशेष 
पारदर्शिता प्रदान की गई । 

ध्यान देते हुए । 
___ 1 . 35 मातवी याना में औसत वास्तविक सफल पूंजी 

- ... देश की भावी आर्थिक विकास नीति के केन्द्र- बिन्दु के रूप 
निर्माण 6 . 1 प्रतिशत होने की संभावना है, जो छठी योजना 

में लाभप्रद र बगार की व्यवस्था । 
2 .- 279GI /90 


2700 . भारत का राजपत्र , अक्तूबर 13 , 1990 ( आश्विन 21 , 1912) 

[ भाग IIT - - वा 4 
- - - -- - - -- - -- - - - - -- -- - - -- - ------ - - - - - - - - -- - - - --- -- - - - -- . .. - ..-- - -- - -. - - . .. - - ... --- -- - - - - - - - - .. - . . . . . . - - 

कृषि विकास के लक्ष्य को उच्च तथा कम अस्थिर दरों पर औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के लिए भी बचनबद्ध है । 
रखा जाना , तथा फसल एवं क्षेत्रों की दृष्टि से विशाखिन अनुसंधान और विकास पर सरकारी खर्च, कृषि और उद्योग 
किया जाना । 

के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास गैर -परम्परागत 
--- कषि अनुसंधान, विस्तार और समर्थन प्रणाली द्वारा अति 

और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विकास और अनेक 
वृष्टि तथा वाइप्रस्त क्षेत्रों में कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया 

रोजगार उन्म स योजनाएं तथा कार्यक्रम वर्ष 1990 - 91 के 
जाना । 

बजट प्रस्तावों की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं । 
-- उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा मजदूरी दिलाने वाली आवश्यक 

1 . 40 मरकार ने पहले ही निर्यात - आयात नीति 
वस्तुभों के उत्पादन पर अधिक ध्यान देकर औद्योगिक विकाम 1990 - 93 की घोषणा कर दी है , जिसमें ऐसे निर्यात को 
हेतु विशाखम पति को अपनाना । 

परम अग्रता और विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जिससे 

अत्यधिक निवल विदेशी मुद्रा अजित की जा सकती हो । 
---- उत्पादों की उपयुक्त प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित 

इस योजना की मुख्य विशेषताओं आयात -निर्यात पासबुक 
करके पूंजीगत मास और मध्यवर्ती माल की और अधिक ध्यान 

योजना समाप्त करना , प्रतिष्ठित विनिर्माता निर्यातकर्ताओं 
पिया पाना । 

के लिए न्लेंकेट एडवांस लाइसेंसिंग योजना आरंभ करना , 
-- - बास्थापना के एकीकरण और संप्रेषण-प्रणाली की महत्वपूर्ण 

" स्टार " ट्रेडिंग हाऊसिस के लिए एक नवीन योजना , सेवा क्षेत्र 
मबों में और अधिक निवेश किया जाना । . 

के लिए पायात अनुपूरक लाईसेंस की व्यवस्था शुरु 
--- गैर-विकासशील व्यय में वृति पर नियंत्रण रखा जाना । करना , आयात लाईसेंसिंग और लदान पूर्व निर्यात प्रलेखन 
- -- यह सुनिश्चित करते हुए कि गरीबी उन्मूलन उपसहायता 

पतियों का सरलीकरण , मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास 
पूर्ण रूप से गरीबों के लाभ के लिए केन्द्रित हो , तथा इनके 

केन्द्रों के लिए उदार आयात सुविधा , निर्यात उत्पादन के 
परिणामों के अनुसार प्रबर्तन उप -सहायता पूर्णतः युक्तिसंगत 

लिए 25 प्रतिशत रियायती शुल्क पर पूजीगत माल का आयात 
हो , उपसहायता पर और अधिक नियंत्रण । 

वास्तविक प्रयोक्ता के लिए आटोमेटिक आयात लाईसेंसिंग 

योजना और अनुपूरक लाईसेंसिंग योजना के अधीन सीमित 
गेहतर राजस्व प्रबन्ध , गैर-कर राजस्व को अधिकतम करना 

अनमत्य तथा नान सेंसिटिव केनलाईज्ड कच्चे माल और 
तथा मौद्रिक विकास में संतुलन । 

उपस्करों के आयात में पूर्ण ढील शामिल है । 
---- विदेशी मुद्रा अजित करने वाले निर्याप्तों को तीव्रता से कामे 
के लिए विशेष प्रयत्न करना तथा आयात गहन निर्यातों की 

- 1 . 41 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित वर्ष 1990 - 91 
घरेसू संसाधन लागत तथा उच्च लागत की स्थिति में आर्थिक 

की पहली छमाही की साख नीति में भी अर्थव्यवस्था की 
सहायता संया आयात गहम निर्यातों को हर संभव सीमा संक 

अत्यावश्यक ऋण अपेक्षाओं को पूरा करते हुए द्रव्यता 
कम किया जाना । 

की वृद्धि और ऋण विस्तार पर नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण 

प्रयास शामिल है । मांग मुद्रा बाजार के अस्थिर स्वरूप को 
---- प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन में सहायता के लिए 

नियंत्रित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
गतिशील औद्योगिक नीति का निर्धारण तथा स्पष्ट रूप से 

(भाओविबैंक ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 
प्राथमिकता निर्धारित करके काफी सोच- समझ कर आयात 

( नाबार्ड ) तथा भारतीय साधारण बीमा निगम ( जी० आई० 
किया जाना । 

मी० ) को ऋणदाताओं के रूप में मांग तथा अल्प सूचना 
उपर्युक्त प्रापमिकताओं वाले क्षेत्रों को कार्यवाही के लिए मुद्रा बाजार में भागीदारी करने की अनुमति दी गई है । 
ध्यान में रखते हुए सरकार ने आठवीं योजना ( 1990 - 95 ) जमा प्रमाण -पत्र निर्गम तथा वाणिज्यिक पत्रों की शर्तों को 
के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण के पुनरावलोकन के लिए कदम उठाया उदार बनाया गया है तथा नगद प्रारक्षित अनुपात में कमी 
हमा है । 

पर जुर्माना राशि में भी ढील दी गई है । एक निश्चित 

तिथि के रूप में दिनांक 23 मार्च, 1990 तक भारतीय 
( ब ) 1990 - 91 के लिए संभावनाएं 

रिजर्व बैंक में रखी गई उपयुक्त नकद राशियों पर एक दोहरी 
__ 1 . 39 1990 - 91 के बजट में मुद्रास्फीति और घाटे ब्याज दर निरूपित की गई है । विदेशी और अप्रवासी खातों 
की वित्त व्यवस्था दोनों को दुतापूर्वक नियंत्रित करने के में दिनांक 28 जुलाई , 1990 में तथा निवल मांग एवं समयावधि 
निश्चित प्रयासों सहित रोजगार सूजन, गरीबी उन्मूलन तथा 

देयता के सांविधिक द्रध्यता अनुपात में दिनांक 22 सितम्बर 
कृषि एवं उद्योग में तीव्रतर वृद्धि करने पर बल दिया गया 1990 से बुद्धि सुनिश्चित की गई है । बैंकों को दिनांक 
है । निवेश योग्य संसाधनों की लगभग 50 % राशि कृषि 25 अगस्त , 1990 से वर्ष 1988- 89 ( और 1987 - 88 
भीर ग्रामीण विकास की प्रगति में लगाने का प्रस्ताव है । नहीं ) के लिए मासिक औसत स्तर से निर्यात ऋण में 75 
उयोग में तीवसर वृद्धि तथा अवस्थापना , विशेष रूप में विद्युत प्रतिशत की वृद्धि के बराबर निर्यात पुनः वित्तपोषण की अनुमति 
भौर परिवहन के संतुलित विकास सहित कृषि में श्रम दे दी गई है । ऋण नियंत्रण के चुनिदा क्षेत्र में , गेहूं के 
को अधिकाधिक समाहित करने की एक नीति प्रस्तावित लिए दिए जाने वाले बैंक के सभी अग्रिमों पर न्यूनतम 
है । सरकार स्पर्धात्मक और गैर -एकाधिकार पूर्व वातावरण में अतिरिक्त राशि के अंश को कम कर दिया गया है 
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सूत के लिए अग्रिम अतिरिक्त राशि के अंश पर पूरी छूट में 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने के साथ ही उपयुक्त 
दी गई है , और जिन वस्तओं के लिए ऋण सीमा की शर्त युविधा नाम को अवधि 8 व मे बहाकर 10 . वर्ष 
निर्धारित है, उनके मामले में आधार को दिनांक 16 अप्रैल , करले नधा अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्ति संगत बनाने 
1990 से दो वर्ष में बढाकर तीन वर्षे कर दिया गया है । 

सहित उद्योग को विभिन्न सीमा - मुल्क , आयात शुल्क तथा 
1 . 42 सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्द्र के रूप उत्पाद शुल्क में राहतों की घोषणा , आदि कुछ ऐसी स्वागत 
में , कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सुविधारित " कृषि योग्य विशेषताएं हैं , जिनसे उद्योगीकरण में उन्नति होगी , तथा 
नीति " को अपनाते हा कृषि विकास का मूलाधार स्थापित विद्यमान उद्योगों के वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा । 
करना चाहती है । औद्योगिक नीति * और विदेशी निवेष 
नीति " को भी नए सिरे से देखने का इरादा है । पंजी बाजार के ___ 1 . 45 यद्यपि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर 
समधिन विकास की प्रक्रिया और मार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की वृद्धि और भुगतान संतुलन पर दबाव एक चिम्ता का 
भूमिका को भी सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है । अर्थव्यवस्था में एक विषय बना हुआ है, किन्तु निवेश बातावरण में उत्साहजनक 
स्थिर पहन के रूप में कार्य करने के लिए एक सदृष्ट 

प्रवृत्ति तथा देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुदृढ़ता से वर्ष 
और उपयुक्त दीर्घकालीन राजस्व नीति की घोषणा 1990 - 91 के लिए एक सुखद आशावावी परिप्रेक्ष्य के संकेत 
शीघ्र ही की जानी है । इस बीच सरकार ने सुनिश्चित किया 

मिलते हैं । मौसम के बारे में प्रारंभिक पूर्वानुमान से पता 
है कि देश के आर्थिक विकास के मुख्य प्रतिबोधित क्षेत्र चलता है, कि सामान्य मानसून तथा कृषि सुधार और ग्रामीण 
है - (i) ग्रामीण विकास ( ii ) रोजगार की व्यवस्था (iii ) 

विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, देश 
प्रौद्योगिकी उन्नयन और ( iv )निर्यात संवर्धन । वर्तमान चिन्तन 

को कृषि उत्पादन में बेहतर तथा विविध विकास प्राप्त करने में 
की विद्यमान मख्य विशेषता यह है कि निर्यात संवर्धन महायता मिलेगी । अप्रत्याशित बाधाओं को छोड़कर उद्योग 
और निर्या तोन्मुनता के साथ साथ आयातों का गहन अमवर्तन 

के संपूर्ण कार्यों में सुधार होने की आशा है , 
एवं आयात प्रबंध " को बेहतर बनाने को भी समान अग्रता 

क्योंकि अवस्थापना संबंधी बाधाएं अब अतीत का विषय 
दिए जाने का प्रस्ताव है । 

बन गई है , और नए नीति - प्रोत्साहनों द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश 

निर्धारित कर दिए गए हैं । 
1 . 43 वर्ष 1990- 91 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 
की राशि बढ़ाकर 39, 329 करोड़ रुपए कर दी गई है , जो 

1 . 46 देश में सभी स्तरों पर एक नवीन स्फूर्तिदायक 
वर्ष 1989 - 90 की तुलना में 14. 2 प्रतिशत वृद्धि की घोतक 

परिवर्तन दिखाई दे रहा है । इसके साथ ही विधमान 
है । भारतीय अर्थव्यवस्था की अवस्थापना सहायता के लिए 

आर्थिक स्थिति के बारे में अधिकाधिक जागरूकता पैदा हुई है, 
ऊर्जा क्षेत्र की महता को ध्यान में रखते हुए योजना परिव्यय 

और मुदत आर्थिक मूलाधारों तथा शक्तियों के द्वारा, जो देश 
का मुख्य हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र को ( 12, 280 करोड़ रुपए ) उसके 

भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है , अर्थव्यवस्था में उत्थानशीलता 
बाद परिवहन को ( 7, 145 करोड़ रुपए ) तथा उद्योग और 

लाने की प्रेरणा मिली है । समय रूप में उत्पादकता सुधार 
खनिजों को ( 7, 116 करोड़ रूपए ) आबटित किए गए हैं । 

और प्रोद्योगिकी - उन्नयन पर बल देने के कारण ऐसी संभावनाएं 
वर्ष 1990 - 91 के योजना परिव्यय में उद्योग और खनिजों के 

हैं , कि 1990 - 91 का वर्ष कृषि क्षेत्र में 2 . 5 प्रतिशत औसत 
अधीन ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए हपए 467 . 14 

विलास, उद्योग क्षेत्र में 8 . 5 प्रतिणन ओसन विकास तथा सेषा 
करोड़ आबंटित किए गए है । शेष व्यय खनन और 

क्षेत्र में प्रौपत विकास 5 . 5 प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा जिसके 
अन्य बड़े उद्योगों के विकास के लिए आवटित किया गया है , 

फलस्वर ममय आर्थिक विकास में 5 प्रतिशत से अधिक 
जिनमें लोहा और इस्पात, अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग , 

वृद्धि होने की संभावना बनती है । इस आशाबादी दृष्टिकोण 
सीमेंट तथा अधातु खनिज उद्योग , उर्वरक , प्रेट्रो -रसायम , 

से भाौविनि , उद्योग द्वारा उत्पादन और निर्यात लक्ष्य 
रसायन तथा भेषज ( फार्मास्यूटिकल ) उद्योग, इंजीनियरिंग , 

प्राप्त करने में उद्योगों की सहायता करने के लिए उपत 
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स , परमाणु, ऊर्जा तथा अन्य उच्च 

है और आशा करता है कि उपयुक्त राजस्व तथा वित्तीय 
अग्रता प्राप्त उद्योग शामिल है । 

अनुशासन के फलस्वरूप वर्ष 1990 - 91 भी अन्य वर्षों की 

भांति समग्र आर्थिक प्रगति और विकास का वर्ष होगा । 
1 . 44 उपर्युक्त के अतिरिक्त 1990- 91 के बजट में 
निगमित राधान ( अर्थात् व्यापक रूप से धारित घरेलू 

परिचालन , संसाधन एवं कार्य परिणाम 
कपनियों हेतु कर की दर घटा कर 40 प्रतिशत करने के 

( क ) परिचालन 
माथ -माथ अन्य परेलू कंपनियों हे । घर में नदनुरूप परिवर्तन ), 
घरेन कम्पनियों द्वारा न्य श्रेलू करानियों से प्राप्त लाभांश की 

समग्र परिचालन 
पूर्ण सीमा तक छुट न्यूनतम लाभ पर कर के संबंध में आय 

2 , 01 वष 1989 - 90 के दौरान, भाओविनि की समप्र 
कर अधिनियम की धारा115 - जे समाप्त करना, कम्पनियों के मअरियां , इमकी विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत 
मामले में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कटौती की दर 

पहली बार 2, 000 करोड़ रपये की सीमा पार की गई , और 
25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तथा अन्य मामलों 928 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 2, 294 . 90 


. .. 


.. . 


. - 


- 


- - 


- - - - . - . - . - . . - . 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- -- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - 


* नई प्रौद्योगिक नीति 31 . 5 . 1990 को पोषित । 
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करोग रुपये की रहीं : ये मंजरियां , वार्षिकीय आधार पर - 1990 तक कुल बकाया राशि ऋणियों द्वारा पुनर्भवायगियों 
1988 -89 ( जुलाई-मार्च ) की 1, 333 . 4 करोड़ रुपये की निवल राशि को छोड़कर 4, 529 . 62 करोड़ रुपये थी । 
की मंजूरियों से 29 . 1 प्रतिशत अधिक थी । 

सहायता का योजना -वार वर्गीकरण 
2. 02 वर्ष के दौरान , कुल संवितरण पहली बार 1, 000 

2 , 04 रुपया ऋण, विदेशी मद्रा ऋण, हामीदारी प्रत्यक्ष 
करोड़ रुपये में अधिक हो गए , और 1988 - 89 ( जुलाई-मार्च ) 

अभियान और गारंटियों के रूप में परियोजना वित्त सहायता 
में संवित रत 739 ..92करोड़ रुपये की तुलना में 1,121 , 67 

के अतिरिक्त , भाविनि अब औद्योगिः : क्षेत्र की भरती 
करोड़ रुपये कर रहे । इस प्रकार , संवितरणों में वार्षिकीय 

हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिा वित्तीय सेवाओं 
आधार पर . 13 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चला रहा है, ये - - ( 0 ) उपस्कर 
2 . 03 संचयी रूप से मार्च, 1990 के अन्त तक वित्तपोषण , ( ब ) उपस्कर लीजिग , ( ग ) उपमार उपार्जन , 
भाओविनि द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ( घ ) उपस्कर उधार ( 3 ) पूर्तिकार उधार , केता उधार 
मंजरियां 3 , 564 परियोजनाओं के लिए 8, 712 . 98 करोड़ रुपये और ( छ ) लीजिग र किराया खरीद संस्थाओं को वित्तीय 
की रही । 31 माच , 1990 तक समग्र संवितरण 5, 474 . 64 सहायता । उपस्कर उधार तथा केना उधार से संबंधित 
करोड़ रुपये के रहें , जिसमें से नकद संवितरण, अर्थात् गांरटी रहित योजनाएं समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पहली बार 28 जलाई , 
संवितरणों की राशि 5, 397 . 34करोड़ रुपये की थी । 31 मार्च, 1989 से लागू की गई । 

(करोड़ रूपये ) 
मारणी 6: मंजूर एवं सवितरित सहायता का योजना - पार वर्गीकरण 
- - - - - - - -- -- - - - - - -- - -- - - . - - 

- - - -- 
पित पोषण योजना 

1989- 90 

31 मार्च, 1990 सक मंचयी 
( भप्रैल - मा ) 


- -- - -- - - - - 


- 


- 


- - 


. -. -. . 


. 


संवितरण 


परियोजनाओं 

की संख्या 


मजरियां 
( २ ) 


परियोजनामों की 

संख्या 


मजरियां 

( २० ) 
__ - - .. 
( 6 ) 


मवितरण 
( २० ) 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


( 7 ) 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


92 


___ 68 


परियोजना वित्त 

692 1,580 . 35 824 . 303 , 203 7,607 . 12 4, 937 . 67 
( 68. 9 % ) ( 73 . 5 % ) 

( 87 . 3 % ) ( 90 . 2 % ) 
उपस्कर वित्त 

129 . 36 

92. 63 

237 314 . 01 

250 . 38 
( 5. 6 % ) ( 6 . 3 % ) 

( 3. 6 % ) ( 4. 6 % ) 
उपस्कर लीजिग 

135 . 55 85 . 02 

226 . 64 147. 73 
( 5 . 9 % ) ( 7 . 6 % ) 

( 2. 8 % ) ( 2 . 7 % ) 
उपस्कर उपार्जन 

31 . 39 16. 91 

34. 50 16. 01 
( 1 . 4 % ) ( 1 . 5 % ) 

( 0 . 4 % ) ( 0 . 3 % ) 
उपसार -उधार 

114 . 32 53 . 56 

114. 32 53. 56 
( 5 . 0 % ) ( 4. 8 % ) 

( 1 . 3 % ) ( 1 . 0 % ) 
पूतिकार-उधार 

194. 83 4. 86 

283 . 34 ___ 8 . 73 
( 8 , 5 % ) ( 0 . 4 % ) 

( 3 . 3 % ) ( 0. 2 % ) 
परीवार उधार 

71 . 10 19 . 21 

71 . 10 

19 . 21 
( 3. 1 % ) ( 1 . 7 % ) 

( 0. 8 % ) ( 0. 3 % ) 
लीजिंग एवं किराया बरीद संस्थानों को विस्त 31 38 . 00 

25. 18 

61 . 95 40 . 45 
( 1. 6% ) ( 2. 2 % ) 

( 0 . 7 % ) ( 0 . 7 % ) 

_ - . .. 
ओर 

983 * 2,294. 90 1, 121 . 67 3, 722 * 8,712 . 985 ,474 . 64 
( 100 % ) ( 100 % ) 

( 100 % ) ( 100 % ) 

- - - -- 
वार्षिकीय आधार पर तलना का अर्थ है , 31 , मार्च 1989 को समाप्त, लेखा अवधि के नौ महीने के आंकड़ों को अनुपातत : 12 
महीने तक बढ़ाकर वर्ष 1989 - 90 के मांफडों से तुलना करना । 
टिप्पणी : ( 1 ) * वास्तविक सहायता प्राप्त परियोजनायें वर्ष 1980 -90 को 928 है, और 31 मार्च, 1990 तक 3, 564 । कुछ परियोजनामों न एक से 

___ मधिक भोजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की है । 
( 2) कोष्ठकों में विमे गये आंकड़े बोड़ के प्रतिशत के घोतक है । 


19 


48 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- -- 


- 


- 


.- . 


. - - - 


- 
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1989 - 90 में मंज़र और संमितरित सहायता का विस्तृत इसी प्रकार 1989 - 90 में परियोजना वित्त के अंतर्गत 
योजमा - वार वर्गीकरण एवं 31 मार्च, 1990 की संधयी किए गए 916 . 93 करोड़ रुपये के संवितरण भी 
स्थिति सारणी 26 में दी गई है । 

पिछली अवधि में किए गए 671 . 32 . करोड़ रूपये के 

संवितरणों की तुलना में वार्षिषीय आधार पर 2 . 4 प्रतिशत 
परियोजना वित्त 

अधिक रहे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तथा . 31 मार्च , 

1990 तप संचयी रूप से मंजूरियां और संवितरण तथा 
2 . 05 वर्ष 1989 - 90 के दौरान 1, 709 . 71 करोड़ उक्त तारीख को बनाया राशियां दर्शाते हुए परियोजना 
रुपये की परियोजना वित्त मंजूरियां ( उपस्कर विस सहित ) , वित्त का सुविधा- वार वर्गीकरण चार मुख्य शीर्षकों अर्थात 
भा ओ वि नि द्वारा 1988 - 89 ( जुलाई -मार्च) में आर्षिकीय रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष 
आधार पर मंजूर की गई 1. 210 करोड़ रुपये की परियोजना अभिदान और नारदियों के अधीन मारणी 7 में दिया 
विस मंजूरियों की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक रहों । 

गया है । 
सारणी परियोममा वित्त फा सुविधा - बार वर्गीकरण 

(करोड़ रूपये ) 

- - - - - - 
सुविधा 1989 - 90 ( अप्रैल -मार्च ) 31 मार्च 1990 तक संचयी 31 मार्ष, 1990 

को बकाया 
- -- - - - - - --- 
__ मंजरिया मंमितरण मंजरियां 

संवितरण 


.- - 


- - - 


. 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


। 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - . 


- - 


- 


- - 

( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 
परियोजना पित्त 
----रुपया ऋण 

1, 233 . 71 744 . 235 , 710. 974147. 443 ,285 . 01 

( 72 .30) ( 81 . 2 % ) ( 72 . 1 % ) ( 79 . 9 % ) ( 77. 2 % ) 
-- -विवेशी मुद्रा कम 

345 . 72 140 . 74 1, 540 . 22 81.4. 10 . 790, 29 

( 20. 2 % ) ( 15 . 4 % ) ( 19 . 4 % ) ( 15. 7 % ) ( 18 . 6 % ) 
-~ ~ हामीदारी नषा प्रत्यक्ष भिदान 

100. 90 

31 . 58 510 . 52 149 . 21 142. 00* 

( 5 . 9 % ) ( 3. 4 % ) ( 8 . 6 % ) ( 2 . 8 % ) ( 3. 3 % ) 
---गारंन्टियो 
- --मास्थगित अवायगियों हेतु 

3 . 48 

87 . 91 45 . 00 20 . 96 
( 0. 2 % ) 

( 1 . 1 % ) ( 0 . 9 % ) ( 0 . 5 % ) 
-- विदेशी ऋणों हेतु 

23 . 93 

71 . 51 32 . 30 18. 89 . 
( 1 . 4 % ) 

( 0 . 9 % ) ( 0 . 6 % ) ( 0 . 4 % ) 
. . 1, 709 . 71 916. 93 7, 921 . 135 , 188 . 054 , 257 . 14 

. ...... ... .. -- ( 100 % ) ... . ( 100 % ) ... ( 100% ) _ ( 100 % ) ( 100 % ) 
* इसमें इक्विटी शेयरों में सपरिवर्तित यकाया ऋण राशि का भाग, जहां ऋग गहायता को नमूने के सपा मारिवन के अधिकार को शतं रखी गई थी , 

इक्विटी बोयरों में परिवर्तित संपरिवर्तनीय सिमेंबर और शेयरो /डिगरों में संपरितित बकाया ऋणों ( अतिवेय ग्याज मावि ) के माग भी शामिल 


0 . 40 


- - - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - . 


. 


- - - 


- - 


- - --- 


- -- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


* * इसमें उपस्कर वित्त शामिल हैं । 

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के पोतक है । 

2 . 06 1989 -90 के दौरान परियोजना-वित्त के 
अंतर्गत मंजूरियों की मुख्य विशेषता यह रही कि विदेशी 
मना ऋणों की मांग उतनी नहीं थी जितनी कि पिछले 
वर्ष देखी गई थी । वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा ऋणों की 
मंजूरियां 345 . 72 करोड़ रुपए की रही जबफि नौ माह 
की अवधि में पिछले वर्ष ये 359 . 47 करोड़ रुपए की थीं । 
रुपया ऋणों पर दबाव बढ़ता रहा , वास्तव में पिछली अवधि 
के आंकड़ों से रुपया ऋणों में वार्षिकीय आधार पर 
18 . 2 % की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान, परियोजना वित्त से 
संबंधित कुल मंजूरियों में 1, 235 . 71 पारोड़ रुपए के ऋण 
72. 33 प्रतिशत रहे । पिछले वर्ष की कुल रुपया वित्तपोषण 
मंजूरियों (ऋगों, हामीचारियों और प्रत्यक्ष अभिदानों के रूप में ) 


में 1989 -90 में मंजरियों में वार्षिकीय आधार 
पर 18 % की वृद्धि हुई । 
निवेश परिचालन 

2 . 07 भाविनि ने , ममीक्षाधीन अवधि के दौरान 13 
संस्थाओं को इक्विटी शेयरों की मामीदारी के रूप में 54 . 87 
करोड़ रुपये का महायता मंजर की , और तीन संस्थाओं को 
12. 70 करोड़ रुपए को सीमा तक डिबेंचरों की हामीदारी 
की मंजूरी दी । - प्रकार, 1988 - 89 में वाषिकीय आधार 
पर अनुमोदित कुल हामीदारी सहायता को तुलना में , वर्ष 
के दौरान मंजूर को गरे कुल हामीदारी सहायता 12 प्रतिशत 
अधिक रही । 
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2 . 08 वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष अभिवान मै सम्बन्धित 
मंजरियों में काफी वृद्धि परिलक्षित हई । ये मंजूरियां 111 
मामलों के सम्बन्ध में 33 . 33 करोड़ रुपए की रही , जिनमें से 
88 मामले साधारण शेयरों ( 20 . 89 करोड़ रुपये ) 15 मामले 
अधिमान शेयरों ( 4 . 96 करोड़ रुपये ) और 8 मामले डिबेंचरों 
( 7 . 48 करोड़ रुपये ) के थे । इनमें वार्षिकीय आधार परपिछले 
वर्ष प्रत्यक्ष अभियान की कुल मंजूरियों की तुलना में 26 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । 

2 . 09 वर्ष के दौरान , भाऔषिनि द्वारा हामीदारीकृत 
संस्थाओं के 33 . 27 करोड़ रुपये के 54 निर्गम पूजी बाजार 
में जारी किए गए । हामीदारी वायिस्य के रूप में जो शेयर 
भाओविनि को लेने पड़े , उनकी राशि 6 . 27 करोड़ रुपये की 
रही । इसके अतिरिक्त ,भाविनि ने वस्तुतः प्रत्यक्ष अभिदान 
से सम्बन्धित मंजरियों के लिए 85 कम्पनियों के 15 . 55 करोड़ 
रुपए के साधारण शेयरों, 0 . 25 करोड़ रुपए के अधिमान 
शेयरों तथा 6 . 75 करोड़ रुपये के डिबेंचरों में अभिवान 
किया । 
गारंटियां 

2 . 10 वर्ष के दौरान , मशीनरी और उपस्कर के विदेशी 
संभरकों को तीन मामलों में 3 . 45 करोड़ रुपए की आस्थगित 
अदायगी गारंटी सहायता मंजर की गई । ये इकाइयां थीं - - 
( 1 ) गोआ में एक आयरन ओर पेलिटाइजेशन प्लांट , ( 2 ) 
महाराष्ट्र में एक वस्त्र इकाई, और ( 3 ) उड़ीसा में एक मूल 
रसायन निर्माण इकाई । इनके अतिरिक्त तीन मामलों में विदेशी 
मुद्रा ऋण के लिए 23 . 93 करोड़ रुपए की गारंटी देने के लिए 
भी सहमति व्यक्त की गई । ये इकाइयां थीं -- ( 1 ) गुजरात में 
एक पालिएस्टर फिलामेंट यानं परियोजना ( 2 ) महाराष्ट्र 
में एक स्पान्ज आयरन परियोजन , और ( 3 ) आंध्र प्रदेश में 
एक अमोरफोस सिलीकॉन अलॉय फोटो - वोल्टेक सैल्सामाङ 
यल्स परियोजना । लेकिन , जहाँ तक गारंटी निष्पादन करने का 
सम्बन्ध है , केवल एक मामले में ही 0 . 40 करोड़ रुपये की गारंटी 
दी गई । 
1989 - 90 में परियोजना वित्त के अंतर्गत सहायता का प्रयोजन 
बार वर्गीकरण 
( क ) नई परियोजना को सहायता 

2 . 11 जहां तक नई परियोजनाओं की स्थापना का 
सम्बन्ध है, वर्ष के दौरान कुछ शिथिलता की प्रवृत्ति दृष्टि 
गोधर हई । 1989- 90 में भाऔविनि द्वारा 1, 580 . 35 
करोड़ रुपये की कुल मंजुर परियोजना वित्त सहायता ( उप 
स्कर वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता को छोड़कर ) में से 
54 प्रतिशत ( 854 . 01 करोड़ रुपए ) 215 नई परियोजनाओं 
को प्राप्त हुई । हालांकि , नई परियोजनाओं की संख्या और 
इनसे सम्बद्ध मंजूरियों 1988 - 89 ( जुलाई -मार्च ) की 166 
नई परियोजनाओं को दी गई 804, 17 करोड़ रुपये की मंज 
रियों की तुलना में निश्चय ही अधिक रहीं , लेकिन सम्बन्धित 
शों पर नई परियोजनाओं को प्रवत्त 50 प्रतिशत सहायता पिछले 
वर्ष के वार्षिकोय आधार पर 68 . 5 प्रतिशत से काफी कम 
रही । 


2 . 12 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 215 नई परियोजनाओं 
में से 9 परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक की पूंजी लागत 
3 करोड़ रुपये तक थी ; 48 परियोजनाएं अलग - अलग 3 
करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की पंजी लागत के बीच 
की थों ; 55 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ 
रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच की थी ; 51 परियोजनाओं 
की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच थी 
और 52 परियोजनाएं ऐसी थीं , जिनकी पंजी लागत प्रति परि 
योजना 20 करोड़ रुपये से अधिक थी । 
( ख ) विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिए पहायता 

2 . 13 1989 - 90 में विस्तार और विशाखन कार्यक्रमों 
के लिए 81 परियोजनाओं को 271 . 98 करोड़ रुपये की 
सहायता ( परियोजना वित्त के अधीन मंजूर कुल सहायता 
का 15 . 9 प्रतिशत ) मंजूर की गई । वर्ष के दौरान विस्तार 
एवं विशाखन योजनाओं के लिए मंजर की गई सहायता 
पिछले वर्ष केवल 48 परियोजनाओं की विस्तार एवं विशाखन 
योजनाओं के लिए वार्षिकीय आधार पर दी गई 82 . 21 करोड़ 
रुपये की मंजूरियों की तुलना में ढाई गुणा अधिक रही । 
( ग ) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सहायता 

2 . 14 समीआधीन वर्ष के दौरान , आधुनिकीकरण 
प्रयोजनों के लिए 188 परियोजनाओं को 242 . 73 करोड़ 
रुपये की सहायता ( परियोजना वित्त के अधीन मंजूर कुल 
सहायता का 14. 2 प्रतिशत ) मंजूर की गई , जो वर्ष 1988 
89 ( जुलाई - मार्च) में आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए 
132 परियोजनाओं को दी गई 127 . 50 करोड़ रुपये की 
मंजूरियों की तुलना में परियोजना - वार तथा माना - बार 
दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक थी । 

2 . 15 वर्ष के दौरान, उवार ऋण योजना के अधीन 
106 परियोजनाओं को 142 . 23 करोड़ रुपये की सहायता 
( आधुनिकीकरण सहायता के आंकड़ों में निहित ) मंजर की 
गई जबकि 1988 - 89 ( जुलाई -मार्च ) में यह सहायता 64 
परियोजनाओं के लिए 86 . 26 करोड़ रुपए की थी , अत : वार्षि 
कीय आधार पर इसमें 23 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

(i ) चीनी इकाइयों का आधुनिकीकरण 

2 . 16 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में , 2,500 टन दैनिक 
गन्ना पेरने की क्षमता तक आनुषंगिक विस्तार के साथ - साथ 
आधुनिकीकरण करने वाली उन योनी इकाइयों को उदार 
ऋण योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण सहायता प्रदान 
करने का उल्लेख किया गया था , जो न्यूनतम पांच पेराई 
( परिचालन ) मौसमों में काम करती रहीं थों । वर्ष के दौरान 
इस बात पर महमति हुई, कि अपने पुराने संयंत्रों को हटा 
कर नए स्थल पर 2, 500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता के 
किफायती . आकार तक. विस्तार और आधनिकीकरण करने 
वाली चीनी इकाइयों संयंत्रों को आधुनिकीकरण योजना के 
अन्तर्गत न रखकर उन्हें नई चीनी इकाइयों के रूप में माना 
जाए । फिर भी , एसो इकाइयों के मामले में , विद्यमान नियमों 
फे अनुसार चीनी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सहायता 
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के लिए विचार, यदि वे पात्र हों , किए जाने की अनुमति दी गई 24 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता भी शामिल है । 
दी गई । यह भी महमति हुई कि ऐसी इकाइयों वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार लाने में वस्त्र आधुनिकीकरण 
की वर्षमान परिसम्पसियों की बिक्री से प्राप्त प्राय का उपयोग निधि योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य में भारतीय 
विद्यमान संस्थानात्मक देय राशियों को , यदि कोई हो , कम करने औधोगिक विकास बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता 
के लिए किया जाए । 

है कि कुल मिलाकर, योजना के अधीन सहायता प्राप्त इकाइयों में 
2 . 17 वर्ष के दौरान , केन्द्रीय सरकार ने पहली जुलाई , 

उत्पादकता तथा निर्यात क्षमता में सुधार हुआ है । 
1989 को / अथवा उसके बाद चीनी विकास निधि के अंतर्गत 

2 , 21 जहां तक भाऔविनि का संबंध है , यह भारतीय 
गन्ना विकास के लिए प्राप्त ऋण आवेदनों के मूल्यांकन में औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश 
सम्बन्धित कार्य भी भाऔविनि को सौंपने का निर्णय लिया । 

निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक के साथ इस योजना 
यद्यपि , चीनी विकास निधि योजना के अन्तर्गत महायता केन्द्रीय में भाग लेता रहा है । वर्ष 1989 - 90 के दौरान , वस्त्र आधु 
सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मंजूर निकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत मंजर सहायता में भाऔविनि 
की जाती रही, चीनी मिलों को उनकी आधुनिकीकरण एवं ने 64 परियोजनाओं को कुल 35 . 81 करोड़ रुपये की मंजूरी 
पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि में से दी । 1988 - 89 की जुलाई -मार्च अवधि के दौरान वस्त्र आधु 
मंजूर किए गए ऋणों के संबंध में भाओविनि केन्द्रीय अभि 

निकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत मंजर सहायता में भाऔविनि 
करण के रूप में कार्य करता रहा । 

द्वारा मंजूर 49 इकाइयों को 21. 62 करोड़ रुपये की तुलना में 
2 . 18 आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1990 - 95 ) 

यह राशि काफी अधिक थी । 
के दौरान चीनी उद्योग के लिए एक विकास कार्यक्रम बनाने 

2. 22 वर्ष के अन्त तक , वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना 
के उद्देश्य से भारत सरकार ने खाद्य एवं नागरिक भापति 

के अन्तर्गत विशेष ऋणों के उपयोगिता पक्ष में सुधार लाने के लिए 
मंत्रालय , खाद्य विभाग में एक समिति का गठन किया था , 

इस बात पर सहमति हुई , कि विशेष ऋणों के साथ सम्बद्ध संपरि 
जिसने भारत सरकार को इस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर 

वर्तनीयता विकल्प से छूट दे दी जाए, और उसके विकल्प के रूप में 
दी । समिति को मिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा आठवीं 

वित्तीय संस्थान प्रवर्तकों के अपने शेयर्स को बंधक रख सकते है तथा 
योजना के लिए चीनी नोति शीघ्र घोषित किए जाने की 

स्थिर परिसम्पत्तियों पर उनकी व्यक्तिगत गारंटियां तथा अवशिष्ट 
संभावना है । * 

प्रभार प्राप्त करना जारी रख सकते हैं । इसके अतिरिक्त , चूंकि 
( ii ) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना 

अनेक कमजोर वस्त्र इकाइयों के मामले में नकद हानियों के कारण 
2 . 19 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 

वित्तीय संसाधनों पर पड़े दबा को कम करने की दृष्टि से पुन 
पहली अगस्त , 1986 से , प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के लिए , 

पिन सहायता के साथ आधुनिकीकरण सहायता मंजूर करना 
शुरू की गई वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की अवधि में इस 

आवश्यक हो गया था , अत : इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि , 
शर्त पर बढ़ोतरी की गई थी , कि सातवीं योजना अवधि के अन्त में 

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1985 के 
इसकी पुन : समीक्षा की जाएगी । योजना का उद्देश्य, उद्योग को 

अधीन गठित औद्योगिक और विसीय पुननिर्माण बोर्ड ( बी० 
प्रभावित करने वाली कमियों अर्थात पुरानी मशीन / उपकरण , 

आई० एफ० आर० ) द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन सहायता के 
तथा कम मशीन श्रम उत्पादकता आदि को दूर करने के लिए वस्त्र 

परिणामस्वरूप वस्त्र आधुनिकीकरण निधि सहायता के अन्तर्गत 
इकाइयों को रियायती सहायता उपलब्ध करवाना और साथ 

विशेष ऋण सहायता न केवल उन मामलों में दी जाए जिनमें 
ही उपयुक्त उत्पाद प्रक्रिया एवं टेक्नोलाजी उन्नयन सहित निर्या 

आधुनिकीकरण सहायता को पुनस्थापन सहायता के साथ जोड़ा 
तोन्मुख बनाना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अग्रणी 

गया हो अपितु उन मामलों में भी प्रदान की जाए जिनमें अनिवार्य 
दायित्व में , वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के लिए आरम्भिक 

अतिरिक्त पुनस्र्थापन सहायता दी गई हो । 
निधि पांच वर्ष की अवधि अर्थात 1986 - 1991 के लिए 750 

( iii) जूट आधुनिकीकरण निधि योजना 
करोड़ रुपय निर्धारित की गई थी । इस निधि में से 100 करोड़ 
रुपये की राशि कमजोर लेकिन व्यवहार्य इकाइयों को विशेष 

2 . 23 पहली नवम्बर , 1986 से आरम्भ की गई जूट 
ऋण प्रदान करने के लिएनिर्धारित की गई ताकि वे आधुनिकीकरण 

आधुनिकीकरण निधि योजना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चाल 
योजनाओं के लिए अपेक्षित प्रवर्तक अंशदान जुटा सके । 

रही । यद्यपि वर्ष के दौरान, जूट आधुनिकीकरण निधि योजना 

के अधीन मंज़र की गई सहायता 4 परियोजनाओं को केवल 3. 75 
2 . 20 उक्त योजना के प्रति उद्योग ने अच्छी प्रतिक्रिया 

करोड़ रुपये की रही । जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के 
व्यक्त की और 31 दिसम्बर , 1989 तक 228 इकाइयों को 

कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवर्तन भारत सरकार के सचिव 
भागीवार संस्थानों , अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , 

( यस्व ) को अध्यक्षता में अनुवर्तन समिति द्वारा किया जाता रहा । 
भारतीय ओधोगिक वित्त निगम , भारतीय औद्योगिक साख एवं 

जट आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त 
निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैक से 881 

करने के लिए अलग - अलग जूट मिलों की प्रतिक्रिया अनेक कारणों 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जिसमें 48 इकाइयों को 

अर्थात प्रौद्योगिकी का चयन , श्रम योक्तीकरण, फसल कम होने के 
* नई चीनी नीति 1 जून 1999 को घोषित । 

कारण वर्ष के दौरान कच्चे पटसन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि , 
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आदि की वजह से संतोषजनक नहीं रही । इसके अतिरिक्त , अनेक 

- -- महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली निर्यातोन्मुख 43 
विद्यमान जट मिलें मग्ण होने के कारण स्वत : उप ममय तक 

परियोजनाओं को 180 . 17 करोड़ रुपये की वित्तीय 
जट आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत महायता का लाभ 

महायता प्रदान की गई । 
नहीं उठा भकी, जब तक कि उनके लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 

प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित बारह परियोजनाओं 
(विशेष उपबंध ) अधिनियम , 1985 के प्रावधानों के अनुसार 

को 28 . 48 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई । 
औद्योगिक और विसीय पुनर्निर्माण वोर्ड (बीआई०एफ० आर० ) 

-- -- वर्ष के दौरान , 109 ऐसी परियोजनाओं को सहायता 
द्वारा पुनस्थापन पैकेज तैयार करके अनुमोदित न कर दिया जाए । 

मंजुर की गई जिनमें विदेशी महयोग और अथवा 
तदनुसार वर्ष के दौरान , पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से 

विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण की सुविधा उपलब्ध 
भारत मरकार के वस्त्र मंत्रालय ने जुट , आधुनिकोकण निधि 

थी । इन्हें 509. 80 करोड़ रुपये की महायता 
योजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा जट आधुनिकीकरा निधि 

प्रदान की गई । 
योजना के अधीन निधियों का तीन संवितरण भुनिश्चित करने 
के उद्देश्य से आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक ममिति 

सोलह परियोजनाएं ऐसी थीं जिन्होंने देश में पहली 
का गठन किया । यह आशा कि जाती है , कि ममिति की गिफ रिशें 

मार कुछ उत्पादों के विनिर्माण या देश में पहली 
प्राप्त होने के बाद उन्हें आवश्यक सीमा तफ लाग किए जाने पर 

बार बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी आरम्भ करने पर 
जूट उद्योग उक्त योजना का व्यापक लाभ प्राप्त करने की स्थिति 

विचार किया । ऐसी परियोजनाओं को 135 . 92 
में होगा । भाऔविनि ने पथक रुप से , जट आधुनिकीकरण निधि 

करोड रुपये की सहायता प्रदान की गई । 
योजना के अधीन विशेष ऋण सुविधा को अधिक प्रभावशाली 

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित योजनामों के अधीन सहायता 
बनाने की दृष्टि से वर्ष के अन्त में , प्रवर्तक अंशदान के लिए विशेष 
ऋणों पर अब तक लागू मपरिवर्तनीयता खण्ड के स्थान पर प्रवर्तकों 

( i ) उपस्कर वित 
द्वारा उनके अपने शेयरों के बंधक को स्वीकृति देने का निर्णय 

2 . 26 पूंजीगत उपस्कर की खरीद के लिए , जो किसी 
लिया । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध ) अधिनियम विशिष्ट परियोजना में सम्बद्ध नहीं है, विधमान औद्योगिक 
1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड संस्थाओं को रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के 
(बीआईएफआर ) द्वारा अनुमोदित पुनस्र्थापन पैकेज के परि लिए, भाऔविनि 1984 - 85 से एक उपस्कर वित्त योजना 
णामस्वरूप , विशेष ऋण अव पुनर्स्थापन महायता अथवा आवजयक चला रहा है , जिमके अधीन , समीक्षाधीन वर्ष में 92 इकाइयों को 
अतिरिक्त पुनर्स्थापन सहायता के साथ उपलब्ध होंगे । 

129 36 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजर की गई । वर्ष 
( घ ) पुनर्स्थापन सहायता सहित अधिव्यय महायता , आदि 

1988 - 89 ( जुलाई - मार्च ) में इस योजना के अधीन 53 इका -- 

इयों को मंजूर की गई 82 . 59 करोड़ रुपये की ऋण महायता में 
2 . 24 सामान्य अधिव्यय सहायता और पुनर्स्थापन महायता 

यह वार्षिकीय आधार पर 17 . 5 % अधिक थी । संचयी 
आदि के रूप में 208 इकाइयों को 211 . 63 करोड़ रूपये ( परि 

रूप से , भामोबिनि ने इस योजना के अधीन 237 इकाइयों को 
योजना वित्त के अधीन मंजूर की गई कुल सहायता का 12. 4 ) 

314 . 01 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की । 
मंजूर किए गए, जबकि पिछले वर्ष 136 इकाइयों को 113 . 53 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी । 

( ii ) उपस्कर लीजिंग 
परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि की सहायता के विशेष 

2 . 27 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में , विधमान औद्योगिक 

संस्थामों द्वारा लीज के आधार पर उपस्कर प्राप्त करने की 
पहलू ( 1989 - 90 ) 

सुविधा प्रदान करने के लिए भाऔषिनि द्वारा पहली जून, 1988 
2 . 25 1989 - 90 में परियोजना वित्त के अधीन भा० से लागू की गई उपस्कर लीजिंग योजना के बारे में उल्लेख किया 
ओ०वि०निक की सहायता की कुछ प्रमुख विशेषताएं विशेष गया था । वर्ष के दौरान भाऔविनि को , निर्यात लीजिंग हेत 
पहलू इस प्रकार है :- -- 

माख पन खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक , विनिमय नियंत्रण 
--- 215 नई परियोजनाओं में से , 39 परियोजनाएं ऐसी 

विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई । अब भाऔविनि द्वारा 
थीं जो प्रथम पीड़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की 

प्रदान की जा रही लोजिंग सुविधा में वित्तीयलीज़ ( मास्टर लीज 
गई थी । इन्हें 60 . 66 करोड़ रुपये की वित्तीय 

सहित ), सामूहिक लीज, बिक्री सया लीज पुनखं रीव और आयात 

लीज शामिल हैं । वर्ष के दौरान 135 . 55 करोड़ रुपये की लीज़ 
महायता प्रदान की गई । 

लागत पर उपस्कर प्रदान करने के लिए 48 लेन - देनों को अन्तिम 
निगमित अस्पतालों और बहु- आयामी स्वास्थ्य केन्द्रो 

सप प्रवान किया गया । ये वर्ष 1988 - 89 ( जुलाई -मार्च ) में 
के लिए भाऔविनि की सहायता योजना के अधीन 

अन्तिम रुप से 26 लेन - देनों के लिए प्रदान किए गए 75 . 38 करोड़ 
12 अस्पतालों को 15 . 92 करोड़ रुपये की महा ।। 

रुपये की लागत में वार्षिको । आधार पर 3 4 , 9 / अधिक है । 
प्रदान की गई । 

संचयी रूप से , 31 मार्च, 1990 तक उपस्कर लीजिग के अधीन 
65 . 43 करोड़ रुपये की सहायता में 47 होटल तथा 226 . 64 करोड़ रुपये की ममग्र मंजरियां दी गई , जिनमें से 
अन्य पर्यटन - उन्मुख परियोजनाएं शामिल है । 

147 , 73 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया । 
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( iii ) उपस्कर उपार्जन 

( vi ) केसा उधार 
2 . 28 पहली नवम्बर, 1988 मे लाग उपरकर जार्जन 

2 . 31 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भाऔयिनि की विविध 
योजना के अधीन भाविनि उपस्कर उपाजित करने तथा निग वित्तीय सेवाओं में क्रेता उधार योजना एक नई शुरुआत रही । इस 
मित और अथवा सहकारी क्षेत्रों की पात्र विद्यमान औद्योगिक योजना के अन्तर्गत मणीनरी, उपस्कर , कम्प्यूटर, आदि के वास्तविक 
संस्थाओं को प्रलेखों के पुष्ठांकन द्वारा पूनविक्री करने की सुविधा प्रयोक्ता - केना को अनावर्ती उधार देने का प्रावधान है ताकि वे अपने 
प्रदान करता रहा है । स्थायी प्रभारों माहित उपस्कर का बीजक मूल्य विस्तार/विशाखन / आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 
क्रेता संस्था से तीन से पांच वर्ष की अवधि में मामिक किस्तों में आस्थगित अदायगी आधार पर ऐसे उपस्कर खरीद सकें । यह 
बमूल किया जाता है । यद्यपि, 1988 - 89 में योजना आरम्भ योजना बास्तविक प्रयोक्ता द्वारा स्वत : विनिर्मित उपस्कर तथा 
होने के बाद के पांच महीने की अवधि में 8 विद्यमान औद्योगिक आयातित उपस्कर पर भी लागू होती है । इस योजना के अन्तर्गत 
संस्थाओं को 4 . 61 करोड़ रुपये की महायता मंजूर की गई, वर्ष आस्थगित अदायगी उधार मामान्यत : पांच से सात वर्ष की अवधि 
1989 - 90 में 20 विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को 31 . 39 के लिए होती है । आस्थगित अदायगी अग्रिम की पुनर्भदायगी 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । संचयी रूप से , 31 मार्च, किश्तों में की जाती है, जिसे हर मामले में परिस्थितियों और 
1990 तक उपस्कर उपार्जन योजना के अधीन समग्न मंजरियां गुणदोष के आधार पर अनुमति दी जाती है । यह सुविधा ऐसी 
34. 50 करोड़ रुपये की थीं , जिनके अन्तर्गत 16. 91 सभी औद्योगिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध है , जो निगमित अथवा 
करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था । 

महकारिता क्षेत्र में है तथा औविनि अधिनियम , 1948 के अनुसार 
( ii ) उपस्कर उधार 

पात्र औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आती है । 28 

जुलाई , 1989 को लागू होने के बाद से इस योजना के अब परि 
2 . 29 28 जुलाई , 1989 से लागू उपस्कर उधार योजना 

णाम रहे हैं , और लगभग 8 महीने में इस योजना के अन्तर्गत 19 
के आरम्भ होने से भाऔविनि की विभिन्न वित्तीय सेवाओं में , 

विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को 71 . 10 करोड़ रुपये की मंजूरी 
वर्ष 1989 - 90 में एक नया आयाम जुड़ गया । इस योजना के 

दी गई है । मार्च, 1990 के अन्त तक 19 . 21 करोड़ रुपये का 
अन्तर्गत , भाऔविनि विद्यमान वास्तविक उपभोक्ता संस्था द्वारा 

संवितरण करके इस दिशा में भी एक अच्छी शुरुआत की गई । 
इसके विस्तार विशाखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 
रूप में खरीदे गए/ बनाए गए उपस्कर की ममग्र लागत का विस्त ( vii ) लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण 
पोषण करने के लिए सहमति प्रदान करती है । योजना के अन्तर्गत 

2 . 32 निगमित और सहकारी क्षेत्रों की ऐसी विद्यमान 
विसीय महायता के पान उपस्करों में सामान्य कार्य -निष्पादन लीजिंग और किगया खरीद संस्थाओं को , जो कम - से - कम 
संयंत्र एवं मशीनरी, कम्प्यूटर, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर , ऊर्जा तीन लेखांकन वर्ष मे लीजिग और/ अथवा किराया खरीद कारोबार 
संरक्षण उपस्कर , सुरक्षा उपस्कर तथा कुछ अन्य अनुपगी उपस्कर 

में लगी हों , एवं जिनका विसीय निष्पादन तथा लाभांश का संतोष 
शामिल हैं । योजना के अधीन भाऔविनि द्वारा वित्तपोपित 

जनक रिकार्ड हो , वित्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाजीविनि 
उपस्कर की लागत और उस पर देय ब्याज 54 बराबर मासिक पहली नवम्बर , 1987 से लीजिग और किराया खरीद संस्थाओं 
किस्तों में वसूल किया जाता है । यह योजना काफी लोकप्रिय रही , 

के लिए वित्तपोषण नामक योजना चला रहा है । इस योजना का 
और वर्ष की 8 माह की अवधि के दौरान 57 विद्यमान औद्योगिक 

उद्देश्य किमी ऋण के रूप में या ऋण - अप्रतिबंधक , अथवा लीज 
इकाइयों को 114 . 32 करोड़ रुपये की सहायता मंजुर किरायों के लिए नोट भुनाने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना 
की गई । योजना के अधीन प्रदान की गई मंजूरियों में से , उक्त है । महायता का परिशोधन 55 मासिक किस्तों में किया जाता है , 
अवधि के दौरान 53 . 56 करोड़ रुपये के मंवितरण किए गए । और सहायता की राशि मामान्यत : निवल मूल्य , ऋण- इक्विटी के 
( v ) पूर्तिकार उधार 

अनुपात तथा कारोबार के पिछले एक संभावित स्तर के आधार पर 

होता है । भाऔविनि द्वारा महायता प्राप्त करने वाली लीजिंग 
2 . 30 भाऔविनि द्वारा 01 जुलाई, 1987 से आरम्भ 

और कि गया खरीद संस्थाओं को चयनात्मक रूप से सहायता 
की गई पूर्तिकार उधार योजना आस्थगित अदायगी आधार पर 

देने के बावजूद वर्ष 1989- 90 के दौरान 31 लीजिग संस्थाओं 
वास्तविक उपभोक्ता - ऋता संस्था को अपने उपरकर की बिक्री 

को 38 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । यह , वर्ष 1988 
के लिए मशीनरी/ उपस्करनिर्माता तथा कम्प्युटर निर्माता संस्थाओं 

89 ( जलाई -मार्च) में 16 लीजिग संस्थाओं को मंजूर की गई 
को अनावर्ती ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी । 

12. 80 करोड़ रुपये की सहायता से काफी अधिक रही । 31 मार्च, 
इस योजना की लोकप्रियता पहले से ही अच्छी रही, नया वर्ष 

1990 तक भाऔषिनि मंचयी आधार पर 48 लीजिग और 
1989 - 90 के दौरान 26 उपस्करनिर्माता इकाइयों को 194 . 8 :3 

किराया खरीद संस्थाओं को 61 . 95 करोड़ रुपये की महायता 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई । मंचयी आधार पर 

मंजर का चका था , जिसके अन्तर्गत उक्त तारीख तक 40. 45 
31 मार्च, 1990 तक पूर्तिकार उधार योजना के अधीन 63 

करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था । 
उपस्करनिर्माता, इकाइयों को 283 34 करोड़ रुपये की सहायता 
मंजूर की जा चुकी थी । 31 मार्च, 1990 तक इस योजना के मर्चेन्ट बैंकिंग मेवाएं 
अधीन की गई मंत्रियों में से गमन संवितरण 8 . 73 करोड़ रुपये 

2 . 33 वर्ष के दौरान भाऔविनि के मर्चेन्ट बैकिग विभाग 
का रहा । 

ने ( बम्बई स्थित ब्यूरो कार्यालय सहित ) 69 दतकार्य पूरे किए 
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जिनमें से 39 सार्वजनिक निर्गम से संबंधित थे । इनसे ग्राहक 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान बाकी 694 संस्थाओं के आवेदनों 
संस्थाओं को 333 . 58 करोड़ रुपये की निधियां जटाने में सहायता पर वित्तीय सहायता मंजूर की गई ; 96 , 4 % मामलों में 
मिली । संचयी रूप मे , भाओयिनि के मर्चेन्ट बैंकिग विभाग ने , पूरी मुचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की नारीग्य गे चार गार से भी 
जुलाई, 1986 में अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1890 तक गम की अवधि में निपटान सागः पार लिया गया । 
146 दत्तकार्य पूरे किए , जिनमें 871 . 93 करोड़ रुपये की 

2 . 36 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि 
निधियां जटाने के लिए 98 सार्वजनिक निर्गम भी शामिल है । 

के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन 27 संस्थाओं के आवेदनों के 
मर्चेन्ट बैंकिग विभाग अन्य वित्तीय सेवाओं, विशेषत : परियोजना 

भतिरिक्त संयुक्त विलपोषण के आधार पर समग्रतः 2, 996 . 57 
परामर्श, पूजी पुनर्संरचना, समामेलन , विलयन , न्यासिता दत्त 

करोड़ रुपये की कुल सहायता के लिए 132 संस्थाओं के आवेदन 
कार्य आदि को सम्मिलित करने के लिए अपने कार्यकलापों को 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक माख 
धीरे-धीरे विस्तृत करने के साथ साथ उमे विविध स्वरुप प्रदान कर 

एवं निवेश निगम के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे, जिनमें आगे 

चलकर भाऔषिनि को सम्मलित किए जाने और भागीदार बनाए 
आवेदनों की प्राप्ति 

जाने की भी पूरी संभावना थी । 
2 . 34 भाऑविनि को परियोजना विस्त और इसके द्वारा 

2 . 37 वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजनाओं के 
प्रवत्त वित्तीय सेवाओं से संबंधित योजनाओं, दोनों के अधीन 

संबंध में भाऔविनि ने 726 , 21 करोड़ रुपये की कुल सहायता के 
आवेदन पत्रों की प्राप्ति नियमित रूप से बनी रही । 

के लिए 240 संस्थाओं से · सहायता ( उपस्कर वित्त योजना से 

भिन्न ) के आवेदनों पर विचार किया । इनमें से 201 संस्थानों 
2. 35 परियोजना वित्त के अधीन, भाऔविनि ने 1989 

के आवेदनों के लिए भाऔविनि द्वारा उपलब्ध वित्तीय सेवाओं के 
90 के दौरान या तो स्वयं या संयुक्त विसपोषण के आधार पर 

अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर 
729 पान संस्थाओं से कुल मिलाकर 6, 691 . 43 करोड़ रुपये 

की गई । 27 संस्थाओं के मामलों में यह आवेदन पात्रता के अभाव 
के आवेदनों ( उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित ) 

में और / अथवा अन्य संबंधित पहलओं के कारण वापस ले लिए मान 
पर विचार किया । 53. 80 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 

लिए गए । मार्च, 1990 के अन्त में 30 . 34 करोड़ रुपये की 
8 संस्थाओं के आवेदनों को , या तो आवेवकों द्वारा वापिस ले लिया 

कुल सहायता के लिए 12 संस्थाओं के आवेदन भाऔविनि के 
गया , अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के 

विचाराधीन थे । 
व्यवहार्य न होने के कारण उन्हें अस्वीकार मान लिया गया । मार्च, 
1990 के अन्त तक 158 . 51 करोड़ रुपये की कुल सहायता के 

समग्र सहायता - उद्योगवार 
लिए भाओविनि के अग्रणी वायित्व में 27 संस्थाओं ( 17 संयुक्त 

2 . 38 वर्ष 1989- 90 के दौरान उद्योगवार सहायता 
वित्त पोषण के आधार पर ) के आवेदन विचाराधीन थे और उनके का प्रसार एवं 31 मार्च, 1990 तक मंषयी आंकड़े सारणी 8 
संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी । 31 मार्च, में दिए गए हैं : 


मारणी 8 : सहायता का उग्रोग-बार प्रसार 


(करोष्ठ रुपये ) 


+ 


A 


- A4 


उयोग 


1989 - 90 ( अप्रैल ---मार्च ) . 

31 मार्च, 1990 तक संचयी 

. - - - - - - - - - - - - - - 
परियोजनाओं की मंजूर राशि कुरा का प्रतिशत परियोजनामों की मंज़र राशि फुल मा प्रतिमम 
संख्या 

संख्या 
- - - --- -- -- -- -- - -- -- -- -- - - . ..- ~- - 
( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6 ) 

( 7 ) 
- - - - - - - - - - - - - . . - . . . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


-- - 


- 


17 


1 . 1 


216 


216 


3 . 


25 . 29 
33 . 64 


308, 57 
153 . 87 


26 


1 . 5 


93 


138 


140 . 71 

4 . 90 


859 . 00 
51 . 32 


- -- - --- -- - - - - --- -- - -- - . - . - . 
धीमी : 
--- सहकारितायें . 

अन्य . . . 
परन . . . . 
पटसन . . . 
रसायन : 

- - मूल रमायन . . 
~~-उर्वरक व कीट नाशक . 
-- -कृत्रिम रेणे . . . 
-- - कृत्रिम रेमिन्स, प्लास्टिक सामान व उत्पाद 
-- - अन्य रसायन व रसायन उत्पाव 


56 


109 . 50 


4 . 8 


166 


459. 78 
531 . 25 


5 . 3 
G . 1 


15 


14 


30 


10. 5 


(G 


642. 72 


7 . 4 


32 


31 . 44 
241 . 83 

34. 32 
130 . 31 
.. - --- - - - - ---- - - - - - 


2 . 4 


115 


3 . 4 


295 . 01 
322. 11 


5 . 7 


178 


52 
- . - - - . - - - 


3 . 7 


- 


- - - . 


-- - . - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- - - 


- - 
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( 3 ) 

(5 ) 


- - - -- - --- - --- - - - .. .. - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- .. . .. . . 1 - , 


- - 


- - 


- 


- - - - 


( 2 ) 

- - - - - 


( 7 ) 


- - 


- 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


i 


सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद 


53 . 88 


2 . 


3 


151 


641. 10 


कागज व फागज उत्पाद 


61 . 66 


2 . 7 


120 


285 . 43 


रबर उत्पाद 


45 . 44 


46 


160 . 72 


लोहा व इस्पात 


214 . 70 


9 . 3 


227 


699 . 63 


8 . 0 


मशीनरी तथा उपांग 


233. 91 


223 


518 . 46 


परिवहन उपस्कर व पुणे 


142 . 37 


152 


416 . 67 


4 . 8 


इलैक्ट्रानिक्स 


172. 16 


7 . 


5 


173 


473 . 30 


बिजली मशीनरी ५ उपस्कर 


41 . 46 


1 . 


108 


189 . 87 


धातु उत्तराद . 


52. 79 


. 


110 


193 . 20 


अलौह धातुएं 


4 . 68 


0 . 


2 


43 


98 . 18 


54. 73 


2 . 


4 


101 


208 . 84 


विविध अधातु बनिण उत्पाद 
गैस व बिजली . . 
होटल और पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलाप 


. 


130 . 66 


27 


307. 20 


65 . 43 


110 


185 . 83 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें 


. 


15 . 92 


0 . 7 


47. 90 


मत्स्य 


, 


. 


. 


. 


3 . 26 


0 . 1 


3 . 26 


खनन 


51 . 77 


. 


88. 65 


विविध अन्य उद्योग 


140 . 12 


6 . 


I 


274 


509 . 07 


5 . 9 


लीजिग 


38 . 00 


1 . 7 


18 


61 . 95 


0 . 7 


जोड़ 

- - - 


100 . 0 


928 
- - -- -- - - - - - - - 


2, 294 , 90 
- 


3, 564 


8,712 . 98 


100 . 0 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - -- - 


- - - 


- 


2 . 39 1989 - 90 के दौरान भाऔविनि को सहायता 
में से जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुमा ये है : 
कृत्रिम रेशे ( 10 . 5 प्रतिशत ) , रसायन और रसायन उत्पाद 
( 10 . 5 प्रतिशत ) , मशीनरी ( 10 . 2 प्रतिशत ) , लोहा व इस्पात 
( 9 . 3 प्रतिशत ) , इलेक्ट्रानिक्स ( 7 . 5 प्रतिशत ) , परिवहन 
उपस्कर एवं पर्जे ( 6. 2 प्रतिशत ), वस्त्र ( 6 . 1 प्रतिशत ) , 
बिजली और गैस ( 5 . 7 प्रतिशत ), होटल ( 2 . 9 प्रतिशत ) , 
कागज और कागज़ उत्पाद ( 2. 7 प्रतिशत ), चीनी ( 2. 6 
प्रतिशत ), विविध खाद्य उत्पाद ( 2 . 5 प्रतिशत ), विविध अधातु 
खनिज उत्पाद ( 2 . 4 प्रतिशत ), सिन्थेटिक रेसिन्स तथा प्लास्टिक 
( 2. 4 प्रतिशत ), सीमेंट ( 2 . 3 प्रतिशत ), धातु उत्पाद ( 2. 3 
प्रतिशत ), खनन ( 2 . 2 प्रतिशत ), रबर उत्पाद ( 2 प्रतिशत ), 
तथा अन्य ( 0 . 7 % ) । वर्ष के दौरान दी गई 
सहायता की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि संख्यावार 
आधार पर, वस्त्र उद्योग की 138 इकाइयां इस दृष्टि से सर्वा 
धिक रही , उसके पश्चात रसायन और रसायन उत्पादों से 
सम्बन्धित इकाइयां ( 108 ), इलेक्ट्रानिक्स ( 63 ), गशीनरी 
( 54), लोहा व इस्पात ( 54 ), होटल, ( 47 ), चीनी (43), 


सिन्थेटिक रेसिन्स और प्लास्टिक ( 32 ) आदि । लीजिंग एवं 
किराया खरीद संस्था ( 31 ) , खनन इकाइयां ( 12 ), अस्पताल 
( 12) तथा मत्स्य उद्योग ( 1 ) ने भी वर्ष के दौरान सहायता 
का लाभ प्राप्त किया । मत्स्य उद्योग प्रथम बार सहायता के 
अन्तर्गत शामिल किया गया । 

2 . 40 संचयी आधार पर भाऔविनि के कुल निवेश 
में से वस्त्र , लोहा व इस्पात , रसायन एवं रसायन उत्पाद , 
कृत्रिम रेशे, सीमेंट, उर्वरक एवं कीटनाशक सामान, मशीनरी, 
इलेक्ट्रानिक्स , चीनी, परिवहन उपस्कर ,बिजली , सिन्थेटिक रेसिन्स 
एवं प्लास्टिक का सामान और कागज सर्वाधिक सहायता 
प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए, जिन्हें 
भाऔविनि की सहायता का 79 . 4 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ , 
इसके बाद विविध अधातु खनिज उत्पाद ( 2 . 4 प्रतिशत ), 
धातु उत्पाद ( 2. 2 प्रतिशत ), विद्युत मशीनरी ( 2 . 2 प्रतिशत ) 
होटल ( 2 . 1 प्रतिशत ), रबर ( 1 . 8 प्रतिशत ) , अलौह धातु 
उत्पाद ( 1 . 1 प्रतिशत ), खनन ( 1 प्रतिशत ), लीजिंग ( 0 . 7 
प्रतिशत ), तथा अन्य विविध उद्योग ( 7 . 1 प्रतिशत ) को सहायता 
मिली । 


- - - -- - - 


- - - 


-- - - - - - 
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2 . 41 उत्पादों के उपयोग - आधारित वर्गीकरण के 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता 
अनुसार 1989- 90 के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं उद्योग - बार वितरण सारणी - 9 में दिया गया है : 


मारणी 9 : उत्पावों के उपयोग - आधारित वर्गीकरण के अनुमार महायता का उद्योग - वार वितरण 


- - - - - - -- - 


-- - 


- - 


- 


-- 


- - - -- . 


. . 


. 


- 


- - - 


- 


( करोष्ट रूपये ) 
31 मार्च 1990 तक संचयी 


- 


- - - - 


- - - 


___ 1989 - 90 ( अप्रैल -मार्ष ) 


-- - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


उद्योग 


कुल का प्रतिशत 


शुल का प्रतिशत 


परियोजनामों की मजूर राणि 

संख्या 
- -- - - - - 

- - - -- - - - - - 


परियोजनाओं की मंज़र गशि 

मंख्या 


- ----- - 


- - - 


- .- - - - .. . . . . 


( 1 ) 


( 5) 


- 


- - - - 


- - 


- 


- -- - - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


। 


- - 


- 


- 


( 6) 
2, 825 . 79 


- - - - -___ - 


(7 ) 
32 . 4 % 


- -- - - 


26. 0 % 


718 


( 651 ) 


( 41 . 0% ) 
25. 7 % 


( 2,277 .14) ( 34. 8% ) 
1, 598. 30 18. 3 % 


656 


( 14 ,16) 
26. 5 % 


( 564 ) 
695 


( 1, 020 . 15 ) 
2, 010 . 28 


( 15 . 6 % ) 
23 . 186 


( 24 . 9 % ) 


( 614) 


(1,433. 80 ) 


( 21. 9 ) 


मूल उद्योग 

_ 171 596 . 65 
( अर्थात् मूल धान, उद्योग, प्रोद्योगिक रमायन , 
उर्वरक , सीमेंट , खनन, शक्ति जनन , आदि 

( 143 ) ( 546 . 35 ) 
पूंजी माल उद्योग 

179 589 . 90 . 
( अर्थात् मशीनरी य उपांग, बिजली मशीनरी 

और उपकरण, परिवहन उपस्कर आदि ) ( 104 ) ( 187 . 60 ) 
मध्यवर्तीमाल उद्योग 

__ 195 607 . 10 
( अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु , उत्पाद , 

अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं टयूब, आदि ) ( 125 ) ( 331 , 55 ) 
उपभोक्ता माल उद्योग 
(अर्थात् धौनी, अन्य खाय उत्पाद, मूती/ ऊनी 
वस्त्र , कागज और अन्य विविध उद्योग ) 

287 367 . 10 

( 185 ) ( 194 . 28 ) 
सेवा उद्योग 
( अर्यात होटल, चिकिरमा सेवाएं , जहाजरानी , 
आदि ) 

134 . 15 

( 47 ) ( 73 . 56 ) 
- - - - - - -- -- -- - - ..- -. . - . . . - - - -- - - - -- 
जोड़ . . . . 

9282 , 294 . 90 
( 601 ) ( 1, 333. 34 ) 


16. 06 
( 14 . 5 % ) 


1 , 301 
( 1,196 ) 


1, 951. 71 
( 1, 607 . 82 ) 


22 . 4 % 
( 24 . 59 ) 


96 


5 . 8 % 
( 5. 5 % ) 


191 

326 . 90 
( 134 ) ( 208 . 37 ) 
- - . . . . - -- . - . 

3, 5648 , 712 . 98 
( 3, 159) ( 6,546 . 78 ) 


3 . 8 % 
( 3 . 2 % ) 
- - - -- - - - 

100 . 0 
( 10000) 


100. 00 
( 100. 0 ) 


- 


- - 


- - - - - 


- - . 


- 


- 


- - .. - - - 


- 


- - 


टिप्पणी : कोठकों में दिये गये ग्रांकड़े पिछले वर्ष 1988- 89 ( जुलाई- मार्ष ) की अवधि , और संचयी 31 मार्च 1989 के हैं । 


समग्र सहायता - - राज्य-बार 
___ 2 .43 वर्ष 1989 - 90 में तथा 31 मार्च, 1990 तक 
भाऔविनि की सहायता का राज्य - यार ब्यौरा मारणी 10 में 
दिया गया है । 


2 . 42 पिछले वर्ष की तुलना में 1989- 90 में भा 
औविनि की सहायता में पूजी माल उद्योगों , मध्यवर्ती माल 
उद्योगों , उपभोक्ता माल उद्योगों और सेवा उद्योगों की स्थिति 
में सुधार हुआ । तथापि, 1988 - 89 में पिछले नौ माह की अवधि 
में सहायता में वृद्धि होने से बार्षिकीय आधार पर पूंजी माल 
उद्योगों में 135 . 8 प्रतिशत , उसके बाद उपभोक्ता माल उद्योगों 
में 41 . 7 प्रतिशत , माध्यमिक माल उद्योगों में 37 . 3 प्रतिशत 
और सेवा उद्योगों में 36 . 8 % का सुधार परिलक्षित 
हुआ । लेकिन 1989- 90 में बुनियादी उद्योगों में कोई वृद्धि 
नहीं हई । वर्ष के दौरान प्रतिशत के हिसाब से वित्तपोषित 
परियोजनाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि सेवा - उद्योगों 
( 53 . 2 प्रतिशत ) में रही और उसके बाद पूंजीगत माल 
उद्योग ( 29 . 1 प्रतिशत ), मध्यवर्ती माल उद्योग ( 17. 0 प्रति 
शत ) तथा उपभोक्ता माल उद्योग ( 16 . 4 प्रतिशत ) में बढ़ोतरी 
देखी गई । 


2 . 44 वर्ष के दौरान , माना - बार आधार पर भाऔविनि 
की सहायता में प्रथम पांच स्थान क्रमश: महाराष्ट्र , उत्तर 
प्रदेश, गुजरात , आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाड राज्यों को प्राप्त 
हए । यद्यपि परियोजनाओं की संख्या -बार आधार पर प्रथम 
पांच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश , तमिलनाडु, उत्तर 
प्रदेश और गुजरात के रहे । 


2 . 45 पिछले वर्ष सहायता के प्रतिशत भाग की तुलना 
में आन्ध्र प्रदेश , असम , बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, 
केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , उड़ीसा , पंजाब , त्रिपुरा, पश्चिम 
बंगाल राज्यों और चंडीगढ़ , दादरा य नगर हवेली संघ राज्य 
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क्षेत्रों ने 1989 - 90 के दौरान भाऔयिनि की सहायता में हिक रूप से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे है कि 
अपनी स्थिति में सुधार किया । 

मिजोरम और लक्षद्वीप द्वीप समह में भी औद्योगिक कार्यकलाप 

बढ़ सकें । समग्रतः 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार 
2 . 46 समग्र रूप से स्थिति को देखने पर यह कहने महाराष्ट , उमर प्रदेण , गजगत , आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाड 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि पिछले 42 वर्षों के दौरान राज्य भाऔविनि की कूल संचयी सहायता में प्रथम पांच 
भाऔविनि की सहायता , मिजोरम राज्य तथा लक्षद्वीप संघ म्यानों पर बने रहे । इसके बाद पंजाब, राजस्थान , कर्नाटक , 
राज्य क्षेत्र के सिवाय देश के लगभग सभी भागों में पहुंच मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल , हरियाणा और उड़ीमा का स्थान 
चुकी है । विभिन्न संस्थान अनेक प्रवर्तन उपायों के द्वारा मामू रहा । 


सारणी 10 : महायता का राज्य केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार 


- -- - - 


--- -- -- 


-... 


- - -- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


(करोड़ रुपये ) 
31 मार्च, 1990 तक संचयी 


- - . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . - - - - - - --- - - 

1989 - 90 
( अप्रैल -मार्च ) 


- 


गम्य केन्द्र शासित प्रदेण 


मंजूर राशि 


कुल का प्रतिशत 


परियोजनामों की 


मंजूर राशि 


फुल का प्रतिशत 


परियोजनामों की 

संख्या 


संख्या 


- 


- 


- - -- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- - - - - - --- - - 


-- . . . - 


. 


- - 


- - - - - 


- 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


- - - -- - - - 

( 5 ) 


( 7) 


- 


-- - 


.- 


. 


- - 


- 


- , 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - - - - - - 
आभत्र प्रदेश 
अक्षणाचल प्रदेश , 


111 


- - 

9 . 6 


195 . 90 


8 . 5 


336 
___ 1 


अपम 


. 


4 .4 . 42 


1 . 


9 


17 


2 . 


3 


79 


10 


0 . 9 


1 . 0 
1 . 

0. 7 
11 . 8 
3 . 4 


2 


8 . 


7 


विहार . 
गोया . 
गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू कश्मीर 
फर्नाटक 


321 


4R 


3 . 


8 


165 


18 


53 , 58 
20 . 69 
199 . 11 
87. 73 
35 . 42 

3 . 58 
39. 23 
24 . 50 
86 . 18 


1 . 


5 


46 


1 . 


2 


20 


38 


226 


4 . 6 
1 . 7 


19 


( 6) 
835. 92 

0 . 16 
89 . 53 
166. 65 

57. 65 
1, 029. 48 
294. 21 
102. 82 

26 . 76 
397. 76 
146 . 05 

396 . 04 
1 ,843 . 94 

3 . 96 
9 . 13 

2 . 97 
281. 65 
458. 15 
149. 62 

2 . 90 
627 . 61 

. 4 . 41 
1, 124. 33 
326. 90 


32 


3 . 


8 


151 


4 . 5 


150 


730 . 98 


31 . 9 


629 


18. 9 
0 . 1 


0 . 34 


0 . 1 


17 


3 . 


1 


. 


3 . 


2 


71 . 01 
116 . 17 


54 


5 . 1 


169 


5 . 2 


74. 13 


[ 47 


मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
नागालैंड 
उनीमा . 
पंजाब . 
राजस्थान 
सियिकम 
সমিনায়ু, 
वियुग . 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल . 
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह 
चण्डीगढ़ . 
दादरा तथा नगर हवेली 
दमन एवं वीव . 
किल्ली . . 
पाणिधेरी 


5 .. 2 


106 


5 . 


5 


337 


(0 , 1 


125 . 94 

2 . 36 
202. 15 
67. 40 


102 


R . 


8 


203 


3. 7 


10. 98 


- 


0 . 


2 


0 


0 . 1 


0 


7 . 72 
10. 85 
5 . 30 


0 . 1 


5 . 17 
3 . 72 

2. 94 
74. 72 

6 . 73 


A 


0 . 1 


___ 57 


156 . 27 


1 . 9 


27 


40 . 26 


0 . 5 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - . . - .-... . - . 


-- . . -- . - . - 


- . - -- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


— ओर 


. 


. 


. ..... 


928 


2, 294 , 900 


__ 100 . 

0 


3 5618 , 712 , 98 


100 . 0 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 
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[ भाग 


- - बण्ड 4 


M 


- 


- 


यस 


समग्र सहायता - - क्षेत्र -वार 


2 . 47 सारणी - 11 में परियोजनाओं का क्षेत्र - बार 
म रगो 11 : नर पोर मंत्रिमरित की गई सहायता का क्षेत्र -बार वर्गीकरण 


वर्गीकरण एवं 1989 - 90 के दौरान तथा 31 मार्च, 1990 
तक संचयी आधार पर मंजूर सहायता का विवरण दिया 
गया है । 

(करोग रुपये ) 


-- 


- - - - - - 


- -- - - 


- - - - - - - - 


- - - - -- -- - - 


- 


- 


- - -- 


- 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


--- -- - 


- - - 


- 


1989- 90 ( अप्रैल -मार्च ) 


31 मार्च 1990 तक संचयी 


क्षेत्र 


मंजूरियां 


संवितरण 


मंजूरियां - 


संवितरण 


- 


- 


- 


परियोजमापों की 

संख्या 


राशि 


राशि 


राशि 


राशि 


परियोजनामों की 

संख्या 


- - - -- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


(1) 


.. 


- -- - 


- - - 


( 4 ) 


( 5 ) 


( ) 


. 
( 6 ) 


--- - ...-. - . -.- - . 


6) 


( 7 ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


सहकारी 


32 


334 


निजी 


. 


. 


. 


. 


764 


2639 


69 . 67 
( 3. 0 % ) 
1,808 . 93 
( 78. 8 % ) 

288. 72 
( 12. 6 % ) 

127 . 58 
( 5. 6 % ) 


____ 86 


44. 29 
( 3. 9 % ) 

875 . 28 
( 78 . 0 % ) 

126 . 19 
( 11 . 3 % ) 

75. 91 
( 6 . 8 % ) 


सकत 


531 , 51 
( 6 . 1 % ) 
6, 293 . 66 
( 72. 2 % ) 
1,162 . 63 
( 13 . 4 % ) 

725 .18 
( 8 . 3 % ) 


445. 80 
( 8. 1 % ) 
3, 830 . 64 
( 70 . 0 % ) 

675 . 04 
( 12. 3 % ) 
5 23 . 07 
( 9 . 6 % ) 


86 


286 


सरकारी 


. 


. 


. 


. 


305 


46 


2) 


3, 564 


जोड़ . . . . 

928 2, 294. 90 

( 100 % ) 
-- - . . . . - - -- -- -- - - - - - - 

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ के प्रतिपात के योतक हैं । 


___ 1,121, 67 

( 100 % ) 


8, 712 . 085 , 474 . 64 
( 100 % ) ( 100 % ) 


- 


- - 


( क ) सहकारी क्षेत्र को सहायता 

2 . 48 1989- 90 के दौरान भाऔविनि ने सहकारी 
क्षत्र की 32 परियोजनाओं को 69 . 67 करोड़ रुपये की 
सहायता मंजूर की । मात्रा - बार दृष्टि से 1988 - 89 ( जुलाई 
मार्च ) में 23 औद्योगिक सहकारिताओं को 52 . 40 करोड़ 
रुपये की सहायता की तुलना में वर्ष के दौरान मंजूर की गई 
सहायता वार्षिकीय आधार पर लगभग समान स्तर पर रही । 
वर्ष के दौरान औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई 
सहायता में 17 चीनी सहकारिसाओं को 25 , 29 करोड़ 
रुपये , 10 वस्त्र सहकारिताओं को 10. 46 करोड़ रुपये तथा 
5 अन्य सहकारिताओं ( उर्वरकों, कृत्रिम रेशे, कागज तथा विविध 
रसायन उद्योगों के समूह से संबंधित ) को 33 . 92 करोड़ रुपए 
की सहायता शामिल थी । 


6 . 2 प्रतिशत , 5 . 6 प्रतिशत और 5 . 2 प्रतिशत सहायता 
प्राप्त हुई । 
( ख ) निगमित क्षेत्र को महायता 

2 . 50 1989 - 90 के दौरान निगमित क्षेत्र की 896 
परियोजनाओं को कुल 2, 225 . 23 करोड़ रुपए की सहायता 
मंजूर की गई । निजी क्षेत्र को , जो भाऔविनि की स्थापना से 
ही इसे सौंपे गए विशेष वायित्व की पूर्ति के फलस्वरूप इसकी 
विसीय सहायता का सबसे बड़ा लाभभोगी रहा है, 764 परि 
योजनाओं के लिए 1, 808. 93 करोड़ रुपये की सहायता ( कुल 
का 78 . 8 प्रतिशत ), प्राप्त हुई, जो 1988 - 89 ( जुलाई- नाच ) 
में निजी क्षेत्र की 501 परियोजनाओं को मंजूर की गई 
1, 05 3 . 40 करोड़ रुपये की सहायता से वार्षिकीय आधार 
पर 28 . 8 प्रतिशत अधिक थी । 


2 . 49 संचयी आधार पर, 31 मार्च, 1990 तक भा 
प्रोविनि ने 334 औद्योगिक सहकारिताओं को 531 . 51 
करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी , जिसके अन्तर्गत 
445 . 89 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित की जा चुकी 
थी । भाऔविनि को सहायता में सहकारिताओं की संख्या 
तथा मंजूर की गई राशि , दोंनो की ही दृष्टि से महाराष्ट्र 
का स्थान सर्वोपरि रहा । भामौषिनि द्वारा औद्योगिक सहल 
कारिताओं को मंजूर की गई संचयी सहायता में इसका भाग 
लगभग 36 प्रतिशत था । औद्योगिक सहकारितामों को संचयी 
आधार पर भाविनि की वित्तीय सहायता में महाराष्ट्र 
के बाद, उसर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाड 
का स्थान रहा जिन्हें क्रमश : 15 . 6 प्रतिशत , 14 . 4 प्रतिशत , 


2 . 51 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संयुक्त और 
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रमश: 288 . 72 करोड़ 
रुपये और 127 . 58 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई, 
जो क्रमश : 12 . 6 प्रतिशत और 5 . 6 प्रतिशत रही । यह सहायता 
संयुक्त क्षेत्र की 86 परियोजनाओं और सरकारी क्षेत्र की 
46 परियोजनाओं से सम्बन्धित थी । परियोजनाओं की संख्या 
और सहायता की राशि , वोनों में संयुक्त और सरकारी क्षेत्रों 
का भाग, पिछली अवधि में इनके भाग की तुलना में काफी 
अधिक रहा । संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूर की गई 
288 . 72 करोड़ रुपए की महायता 1988 - 89 ( जुलाई 
मार्ष ) 135 . 41 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना 
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में वार्षिकीय आधार पर 59 . 9 प्रतिशत अधिक थी । सरकारी 
क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रदान की गई 127 . 58 करोड 
रुपये की महायता 1988-89 ( जुलाई - मार्च ) में उन्हें प्रदान 
की गई 92. 13 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिकीय आधार 
पर 3. 9 प्रतिशत अधिक थी । 


2 . 52 संचयी रूप से , 31 मार्च 1990 तक निगमित 
क्षेत्र की 3, 230 परियोजनाओं को मंजर की गई सहायता 
8,181 . 47 करोड़ रुपये हो चुकी थी , और 31 मार्च, 1990 
की स्थिति के अनसार भाऔधिनि की कूल सहायता में 
इमका भाग 93 . 9 प्रतिशत था , जबकि निजी, संयुक्त और 
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग परस्पर क्रमश : 
72 . 2 प्रतिशत , 13 . 4 प्रतिशत और 8 . 3 प्रतिशत था । 
निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं को संचयी संवितरण 
5, 028 . 75 करोड़ रुपये किए गए । 


2 . 53 निगमित क्षेत्र में , 31 मार्च, 1990 की स्थिति 
के अनुसार भाऔविनि की संचयी सहायता की मात्रा की 
दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान सर्वप्रथम रहा , जिसे 1, 454 . 96 
करोड़ रुपये की सहायता ( 17 . 8 प्रतिशत ) प्राप्त हुई । 
इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश 1,041 . 33 करोड़ रुपये ( 12. 7 
प्रतिशत ) , गुजरात 95 3 . 06 करोड़ रुपए ( 11 . 6 प्रतिशत ) , 
आन्ध्र प्रदेश 812. 3 4 करोड़ रुपये ( 9 . 9 प्रतिशत ) , तमिल 
नाडु 600 . 06 करोड़ रुपये ( 7 . 3 प्रतिशत ) और राजस्थान 
444. 90 करोड़ रुपये ( 5 . 4 प्रतिशत ) का स्थान रहा । संख्या 
की दृष्टि से निगमित क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजमाओं 
की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र ( 510 ) में थी , और उसके बाद 
उसर प्रवेश ( 339 ), तमिलनाडु ( 314 ) , आन्ध्र प्रदेश ( 312 ), 
गुजरात ( 298 ) और पश्चिम बंगाल ( 200 ) का स्थान रहा । 
पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग - रहित जिलों को वित्तीय सहायता 


क्षेत्रों की 307 परियोजनाओं को मंजूर की गई 614 . 92 
करोड़ रुपये की सहायता के मुकाबले बार्षिकीम आधार पर 
23. 5 प्रतिशत अधिक भी । 

2 . 55 पिछड़े जिलों / क्षेत्रों की श्रेणी "क ", "ग्ध और 
" ग " के अन्तर्गत वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के 
अनसार श्रेणी " क " ( उद्योग रहित विशेष क्षेत्र जिले ) में स्थित 
93 परियोजनाओं को 214 . 86 करोड़ रुपए , श्रेणी " ख 
जिलों क्षेत्रों में स्थित 180 परियोजनाओं को 369. 46 
करोड़ रुपये और श्रेणी "ग " जिलों / क्षेत्रों की 147 परियोज 
नाओं को 428 . 10 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई । 
अधिसूचित पिछड़े जिलों की प्रत्येक श्रेणी अर्थात् श्रेणी "क " 
( उद्योग रहित /विशेष क्षेत्र जिले ) , " ख " और "ग " को , केन्द्रीय 
रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों की परियोजनाओं को 
मंजर की गई कूल सहायता का प्रतिशत के रूप में क्रमशः 
21 . 2 प्रतिशत , 36 . 5 प्रतिशत और 42. 3 प्रतिशत अंश प्राप्त 
हुआ । . . 

2 . 56 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयी 
रूप से भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में स्थित 
1, 650 परियोजनाओं को 4, 269. 5 3 करोड़ रुपये की वित्तीय 
सहायता प्रदान की , जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी 
मंजरियों का 49 प्रतिशत है । इन मंजरियों के अन्तर्गत 31 
मार्च, 1990 तक 2, 749 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा 
चुका था । 
भाओविनि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तपोषण 
प्रवृत्ति 

2 . 57 643 परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रबसि पर 
किए गए एक अध्ययन के अनुसार (जिसमें परियोजनाओं 
की लागत में केवल अधिव्यय के वित्तपोषण के लिए 1988 
90 के दौरान अतिरिक्त सहायता की मंजरियों के 141 
मामले शामिल नहीं हैं ) 1989 - 90 में भाऔविनि के परि 
चालनों से यह पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता 
13, 212. 82 करोड़ रुपये का निवेश जटाने में समर्थ होगी, 
जिसका विवरण सारणी 12 में दिया गया है : 


2 . 54 वर्ष 1989 - 90 के दौरान , भाऔविनि ने केन्द्रीय 
रूप से अधिमुचित पिछड़े जिलों / क्षेत्रों की 420 परियोजनाओं 
को 1, 012 . 42 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की । 
यह 1988 - 89 ( जुलाई-मार्च तक ) अधिसूचित पिछड़े जिलों / 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


मारणो 12 : भाप्रोविनि० द्वारा वितपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1989 - 90 ( अप्रैल -~-मार्च ) 
वित्तपोषण प्रवृत्ति 

___ मई परियोजनायें विस्तार/विशाखम आधुनिकीकरण 

परियोजनायें परियोजनायें 


(करोड़ रूपये ) 
पुनपिन, सन्तुलन जोड़ 
उपस्कर आदि के 
लिये सहायता 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) . 


परियोमनामों की संख्या 


215 


। 


188 


159 
. . .. 


643 


- 


- - 


-- -- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - । 


. 


. . 


. . 


.. 


. 


- -- 


क० 


I . प्रपतक योगदान 

-- - गेयर पुजी . 


. 


. 


. 


. 


-- अनिभूत गौण ऋण 


901 . 89 85. 27 22 . 53 
( 11 . 8 ) ( 4 . 6 ) ( 0 . 8 ) 
67 . 68 21 . 57 29 . 38 
( 0. 9 ) ( 1 , 1 ) ( 1 . 0 ) 
420. 09 31 1 . 22 613. 50 

( 5. 5) . ( 10 . 7 ) ( 20 . 8 ) 
- -- - -- - --- - - ------ - - -- -.. : . .. . .... ..--- -- 


21 . 10 
( . . . ) 
17. 98 
( 2. 5 ) 
140 . 15 
( 19. 2) 


1030. 79 

( 7 . 8 ) 
136. 61 

( 1 . 0 ) 
1, 484. 06 

( 11 . 2) 
- - -- - - -- 


मारिक,प्रोभूग, आदि 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 
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- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


4. 890 . 49 

( 37 . 0 ) 
325 . 86 
( 2 . 5 ) 


29 8 . 57 
( 2 . ) 
47..15 
( 0 . 4 ) 
874 . 53 

( 6 . 6 ) 
257 . 25 
( 2 . 0 ) 


. -- - - - . - - - - - - - -- - 
II . दीर्वकालीन , कापदान करने वाले संम्मा अर्यात भा नौ विनि , 

भा सो निबैंक , मा योग निन , एवं गा औ पु बैंक द्वारा 
सहायता 
- --ऋण तथा अग्रिम . . . . . 2680 . 82 971. 82 838 . 22 398. 63 

( 35 . 0 ) ( 52 . 3 ) ( 28 . 3 ) ( 54 . 6 ) 
-~- पिवटी सहायता 

310 36 7 . 15 8 . 35 

( 4. 0 ) 
III . निवेश संस्थानों अर्थात् जीमीनि, मावीनि और भायूट, द्वारा 

महायता 
- ऋण तथा अग्रिम 

164 . 08 58. 28 

33. 53 + 2 , 68 
( 2 . I ) ( 3 . 1 ) 

( 1 . 1 ) 

( 5. ) 
- - अक्विटी महायता 

43 . 00 

3 . 00 

1 . 15 
( 0 . 6 ) 

( 0 . 1 ) 

( 0 , 2 ) 
IV. ( क ) बैंकों द्वारा महायता ( दीर्घकालीन वित्त ) 

310 . 74 1:31 . 41 190. 04 42 . 31 

( 6 . 7 ) ( 7 . 0 ) ( 6 . 4 ) ( 5 . 8 ) 
( ख ) बैंकों आदि द्वारा इक्विटी महायता 

237 . 70 18 . 95 

0 . 60 
( 3 . 1 ) (10) 

( नेग ) 
V . ( अ ) राज्य स्तरीय मंस्थानों द्वारा महायता ( दीर्घकालीन 
वित्त ) 

0 . 70 

1 . 50 

3 , 18 

( 0 . 1 ) ( 0. 4 ) 
( प.) विटी सहायता . 

81 . 58 1 . 13 

0 . 10 

( 1. 0) ( 0 . 1 ) ( नेग ) 
VI . अधिकारिक निर्गम 

720 . 14 226. 78 596 . 97 

31 . 13 

( 12 , 1 ) ( 20. 2 ) ( 4, 3 ) 
VII . आस्थमित अवापियो 

150 . 65 18 . 12 

17 . 44 
( 2 . 0 ) ( 1 . 0 ) 

( 2. 4 ) 
VIII . विदेशी संस्थानों से ऋण .. 

1, 020 . 52 

0 . 44 

0 . 72 
( 13 . 3 ) 

( नेग ) ( 0 . 1 ) 
JX . अण्य 

355 . 05 10 . 75 616. 27 

13. 44 
( 4 , 6 ) 

( 0 . 6 ) 

( 20. 9 ) ( 1 . 8 ) 
- -- -- - - -.. . - - -- . 
जोर , 

7, 865 . 00 1, 865 . 48 2 , 952 . 43 729 . 91 

( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) ( 100 . 0 % ) 
- - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - 
टिप्पणियां : 1. इक्विटी सहायता मै हामीवारियो एवं प्रत्यक्ष अभियान सम्मिलित हैं । 

2. कोष्ठकों में दिये गये ओकड़े जोश के प्रतिशत के घोतक है । 
3. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिये महायता की मंजूरियों के मामने शामिल नहीं है । 


- 


( मंग ) 


5 . 38 
( 0 . 1 ) 

2 . 81 
( 0 . 8 ) 
1, 575 . 02 

( 11 . 9 ) 
186 . 21 

( 1 . 4 ) 
1, 021 , 68 

( 7. 7 ) 
995 . 51 
( 7 . 5 ) 


- - - - - --- - - - ~ - - 


___ - 


- - - - - 


- - - - - - 


--- - -- 


13, 212. 82 
( 100 . 0 % ) 


योगदान है । इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट --]] 
में दिया गया है । 


जम -हित में प्रदान की गई मंजरियां 


मई , विस्तार और बिखाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक 
योगदान ( 1989 - 90 ) 

2 . 58 1989- 90 में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 296 
नई और विस्तार विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन में यह 
पता चलता है , कि इस अवधि के दौरान भाऔविनि की 
सहायता विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता सृजित करने 
में समर्थ रही है । आशा है कि उपर्युक्त परियोजनाओं से लगभग 
83, 496 हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार मिन 
सकेगा । इन परियोजनाओं का उत्पादन मूल्य 8,086 . 75 
करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है । प्रबंधित सकल मूल्य 
लगभग 3, 398 , 17 करोड़ रुपये होने की संभावना है , जो 
इन परियोजनाओं द्वारा देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 


2 . 59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , ऐसा कोई मामला 
नहीं था , जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
( समय - समय पर यथासंशोधित ) की धारा 26 ( 2 ) की व्यव 
स्थाओं के अनुसार निदेशक ( को ) के हिततद्ध होने के कारण 
माओविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ( विनिर्दिष्ट 
औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार ) वि 
नियम , 1982 की शर्तों के अधीन जन -हित में सहायता मंजर 
करनी पड़ी हो । 


4 
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( ख ) परिचालन गतिविधियां 

15 % और अधिकतम 18 वार्षिक है । परिवर्ती दर 
पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को रियायती सहायता 

निर्धारण की समयावधि ऋण करार के निष्पादन की तारीख में 

संबंधित है , मंजूर ऋण महायता में से किस्तों के संवितरण के समय 
2 . 60 भारत सरकार की केन्द्रीय निवेश उप - सहायता 

से नहीं । इसके अतिरिक्त , इस बात पर भी सहमति हुई, कि 
योजना के पहली अक्तूबर , 1988 में बंद हो जाने के बावजूद 

मूलधन ब्यान की चार ऋभिक किस्तों की अदायगी में चूक करने 
वित्तीय संस्थानों ने , वर्ष के दौरान अब तक प्रचलित केन्द्रीय 

वाली ऋणी संस्था को विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि के अधीन 
निवेश उप - सहायता योजना की स्वीकार्यता के प्रयोजन मे 

हित-रक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, लेकिन उसे विनिमय जोखिम 
यथा वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए रियायती 

प्रबंध निधि से बाहर नहीं हटाया जाएगा । सहमत प्रक्रिया के 
विस की अपनी योजना लाग रखने पर सहमति व्यक्त की । 

अधीन , चूक करने वाली ऋणी संस्था को उस सीमा तक पूल की 
इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि वित्तीय संस्थान , 

मूल्य वृद्धि के अपने यथानुपात हिस्से के रूप में अतिरिक्त प्रभार की 
पंजाब की सभी नई इकाइयों को 31 मार्च, 1992 को समाप्त 

अदायगी करनी होगी , जिस सीमा तक विनिमय जोखिम प्रबंध 
होने वाले दो वर्ष की आगामी अवधि के दौरान वरीयता 

निधि में अभिवृद्धि शामिल नहीं की जाती । विनिमय जोखिम 
देंगे, तथा रियायती आधार पर उसी प्रकार सहायता प्रदान 

अंश को निष्प्रभावी करने के लिए पूल का चालू मूल्य और प्रीमियम 
करते रहेंगे, जैसा कि अधिमूचित " ख " श्रेणी जिलों की नई 

में घाटा, यदि कोई हो एवं ब्याज अभिवृद्धि को शामिल करते हुए 
परियोजनाओं के मामले में दी जाती है । 

प्रत्येक तिमाही में यथानुपात हिस्से का हिसाब लगाया जाएगा । 
निर्यात प्रोत्साहन योजना 

ऋणी संस्था से वसूली योग्य ऐसी अतिरिक्त राशि वास्तव में प्राप्त 

होने तथा सस्थानों द्वारा चूक करने वाली संस्था की ओर से उन्हें 
2 . 61 देश में निर्यात को प्रोत्साहित करने की आव 

प्रदत्त प्रीमियम के लिए संस्था को प्रतिपूर्ति करने के बाद ही विनियम 
श्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं जोखिम प्रबध निधि में क्रेडिट की जाएगी । चूक की अवधि के लिए 
ने वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्यात प्रोत्सा 

अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा , और यह ऋण करार के प्राव 
हन योजना को अगले वर्ष तक के लिए लागू रखने पर धानों के अनुसार चूक के लिए देय मामान्य रूप सेनिर्धारित किए 
सहमति व्यक्त की । इस योजना के अन्तर्गत , वित्तपोषित गए निर्णीत हर्जानों के अतिरिक्त होगा । 
औद्योगिक इकाइयां वित्तीय संस्थानों को उनकी ब्याज अवा 
यगियों के 1/ 5 में भाग के बराबर ब्याज रियायत के रूप में 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया 
प्रोत्साहन की पात्र हैं बशर्ते कि न्यूनतम ब्याज दर 10 प्रतिशत 

2 . 63 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 
हो , और उनकी निर्यात बिक्री 25 प्रतिशत ( पांच सितारे श्रेणी 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक के मूल्य वाले संयंत्र और मशीनरी 
के होटलों के मामले में 50 प्रतिशत ) या उससे अधिक हो । का आयात करने वाली बड़े आकार की सभी औद्योगिक परियोज 
जिन मामलों में कुछ निर्यात दायित्व पहले ही निर्धारित किए नाओं को ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्प 
गए हैं उनमें , इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन के प्रयोजन के र्धात्मक बोली प्रक्रिया के सदृश हो । अखिल भारतीय वित्तीय 
लिए निर्यात बिक्री का हिसाब उपर्युक्त निर्धारित वायित्व को संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक 
पूरा किए जाने के बाद लगाया जाएगा । 

बोली प्रक्रिया के आधार पर, आयातित पूंजीगत माल की प्राप्ति 

के लिए मार्गनिर्देशों को वर्ष के दौरान अन्तिम रूप प्रदान किया 
विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना 

गया । इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, गंविदा के निर्णय और व्यवस्था 
2 . 62 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में विनिमय जोखिम प्रबध की जिम्मेवारी ऋणी की होगी । वित्तीय संस्थान अपने आप 
निधि नामक निधि के माध्यम से , विनिमय जोखिम से विदेशी को इस बात ग आश्वस्त करेंगे कि ऋणियों ने समुचित 
मुद्रा उप -ऋणियों की हित -रक्षा करने के लिए अखिल भारतीय प्रक्रिया अपनाई है । संस्थानों को , ( क ) प्राप्त किए जाने 
वित्तीय सस्थानों द्वारा विनिमय जोखिम प्रबंध योजना आरम्भ वाले माल को सूची एवं संविदागत माल के समूहीकरण /पार्सल 
किए जाने का उल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान, उक्त योजना बनाने, तथा ( ख ) बोलो मूल्यांकन परिणाम एवं संविदा देने 
के परिचालनों की पद्धतियों में और पुधार किया गया । इस बात 

के लिए प्रस्तावों, को अनुमोदित करने को जिम्देवारी नहीं उठानी 
पर सहमति व्यक्त की गई, कि विनिमय जोखिम प्रबंध योजना होगी । 
के अन्तर्गत दी जाने वाली अधिकतम राशि समग्रतः प्रति कम्पनी, 

ऋण को शतों, आदि में परिवर्तन 
60 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष से अधिक नहीं होनी 
पाहिए । पहली फरवरी,1990 से 30 अप्रैल , 1990 तक की 

( क ) व्याज , दर आदि 
अवधि के दौरान निष्पादित /निष्पादित किए जाने वाले ऋण 
करारों के मामले में ऋणियों में प्रभार के रूप में ली जानी 

2 . 64 ऋण लागत में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान, ऋण 
याली समेकित लागत 16 वार्षिक निर्धारित की गई , जो 

को ब्याज दर के मूल ढांचे में तथा लगाए जाने वाले अन्य प्रभारों 
न्यूनतम 15 % वार्षिक और अधिकतम 18 % वार्षिक पर 

में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तथापि 1 जुलाई, 1989 से डालर। 
बैंड सहित परिवर्ती थी । 1 मई, 1990 से बैंड महित प्रभार्य 

येन मुद्रा में ऋण बांड/ अन्य किसी प्रकार के वाणिज्यिक उधार के 
समेकित लागत 17 % वार्षिक हो गई है, जिसकी न्यूनतम दर 

मामले में यूरो मुद्रा बाजार से लिए गए वाणिण्यिक उधारों में से 
4 - 279GL / 90 
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विदेशी मुद्रा उप - ऋणों पर ब्याज की दरों को इस तरह युक्ति -- 

असावक भाग को समाप्त करके सरल बनाने का कार्य जारी 
संगत बनाया गया कि वह विदेशी मुद्रा उधार की कुल लागत से 

रहा । विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर राज्य में संस्थानात्मक निवेश 
ऊपर 2 प्रतिशत वार्षिक हो । इसी प्रकार , लीजिंग और किराया 

बढ़ाने की दृष्टि से सहमति हई कि भाऔषिनि तथा भारतीय माधोगिक 
खरीद संस्थाओं के वित्त पोषण की योजना के अन्तर्गत सहायता के सास एवं निवेश निगम लि . उन व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं 
संबंध में ब्याज दर के ढांचे को , ऐसी संस्थाओं की बर -निर्धारण 

के वित्त पोषण पर भी विचार कर सकते हैं , जिनकी पूंजी लागत 
एजेंसियों द्वारा अनुमोदित दर को ध्यान में रखकर युक्तिसंगत 3 करोड़ रुपये या उससे कम की हो । इसी प्रकार मूलभूत प्रतिभूति 
बनाया गया । उपस्कर लीजिंग , उपस्कर उपार्जन और उपस्कर के प्रलेखन और सूजन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से सहमति 
उधार संबंधी योजनाओं के मामले में , लीज पर दिए गए। बेचे गए। हुई, कि जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1988 और 21 
वित्त पोषित किए गए उपस्कर की लागत की एकमत सीमान्तक 

नवम्बर , 1988 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार 
शुल्क को लाभ उठाने वाली इकाइयों से प्रभायं किया गया । 

वित्तीय संस्थान , वित्तपोषित संस्थाओं को जम्मू व कश्मीर राज्य 
इसी प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से अभिवस शेयरों की राशि पर पहली औद्योगिक विकास निगम लि . द्वारा आबंटित भूमि को , उस पर 
जुलाई, 1989 से संस्थानों द्वारा लगाए जाने के लिए बने सभी भवनों और लांचे तथा उनके जुड़नारों सहित बंधक रख 
2 . 5 प्रतिशत की समान दर पर सीमान्तक शुल्क के लिए भी सकते है , बशर्ते कि वित्तपोषित संस्था ने ऐसे बंधक पर या तो 
सहमति दी गई । 

अपेक्षित स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार अवा किया हो , अथवा 
2 . 65 देखा गया है कि अक्सर वित्तपोषित संस्थाएं , नकद 

राज्य सरकार से उससे छट प्राप्त की हो । जिन मामलों में वित्त 
लाभ कमाने के बावजूद अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं 

पोषित संस्था ने प्राइवेट पार्टियों से भूमि प्राप्त की हो , उनमें 
को पूरा करने की दृष्टि से व्याज की देय राशियों के आम्थगन के 

वित्तीय संस्थानों ने निगमित गारंटियों जैसी वैकल्पिक प्रतिभूतियों 
लिए संस्थानों से सम्पर्क करती है । वर्ष के दौरान इस बात पर 

और/ अथवा जम्मू व कश्मीर राज्य से बाहर स्थित सम्पत्तियों , 
सहमति हुई कि ऐसे मामलों में जिनमें वित्तपोषित इकाइयों 

यदि कोई हो , को बंधक रखने के लिए भी सहमति व्यक्त की । 
द्वारा नकद लाभ कमाने के बावजूद मामले के गुणावगुणों तथा अनुवर्तन प्रक्रिया 
परिस्थितियों के आधार पर , देय राशियों के आस्थगन के लिए 
अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया हो उनमें संस्थान आस्थगित 

2 . 69 अनुवर्तन व्यवस्था की मूल विधाओं में सिवाय 

इसके कोई परिवर्तन नहीं किया गया , कि अनुवर्तन उपायों को 
राशि पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू ब्याज दर ( इस समय 
17 . 5 % ) प्रभारित करेंगे । ऐसे मामलों में देय राशियों 

अग्रणी संस्थान की अवधारणा के आधार पर व्यापक बनाया गया , 
का आस्थगन , यदि उसकी सहमति दी गई हो , वरीयतः इकाई को 

और विशेषतः उन परियोजनाओं में जो या तो कार्यान्वित की 

जा रही थीं , अथवा जिन वित्तपोषित इकाइयों में वित्तपोषित 
नए ऋण का प्रस्ताव देकर किया जायेगा । 

वित्तीय प्रगति धीमी रही हो । ऐसे मामलों में , विसपोषित संस्थाओं 
( ख ) संपरिवर्तनीयता विकल्प 

के कार्यों का व्यापक अनुवर्तन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक 
2 . 66 सपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के संबंध में विद्यमान 

बैठकों तथा नामित निदेशक संस्थान मंचों का प्रभावी ढंग से 
मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ , सिवाय इसके कि वित्तीय 

उपयोग किया गया । 
संस्थानों ने यस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना तथा जूट आधु नामित निदेशक 
निकीकरण निधि योजना के अधीन विशेष ऋण सहायता की शतों में 

2 . 70 नामित निदेशकों की व्यवस्था के संबंध में सरकारी 
से संपरिवर्तनीयता खण्ड हटा देने के लिए सहमति व्यक्त की जैसा 

मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । जिन एम०आर० 
कि पैरा 2 . 22 और 2 . 23 में पहले ही बताया जा चुका है । 

दी० पी० कम्पनियों में भाऔषिनि अग्रणी संस्थान था उनके बोर्ड 
2 . 67 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , मंजूर की गई सहायता में भाऔविनि ने नामित निदेशक नियुक्त किए , केवल कुछ ऐसे 
के संबंध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 101 मामलों में मामलों को छोड़ दिया गया जिनमें या तो बकाया सहायता बहुत 
संपरिवर्तन की शर्त लागू की गई । समीक्षाधीन अवधि में 3 मामलों कम थी अथवा भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं से सम्बद्ध किसी 
में संपरिवर्तनीयता अधिकार का उपयोग किया गया , और 31 योजना के अन्तर्गत सहायता मंजूर की गई थी । 83 गैर - एम० 
मामलों में इसे छोड़ दिया गया । संचयी रूप से , संपरिवर्तनीयता आर०टी० पी० संस्थाओं के संबंध में जिनमें भाऔविनि अग्रणी 
मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तक भाऔविनि ने 1, 503 संस्थान था और जो हरण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध ) 
मामलों में संपरिवर्तनीयता की शर्त लगाई , और 129 मामलों में अधिनियम , 1985 में दी गई परिभाषा के अनुसार रुग्ण कम्पनियां 
संपरिवर्तन विकल्प का उपयोग किया , तथा 545 मामलों में सभी थीं , भाऔविनि ने केवल कुछ ऐसी कम्पनियों के सिवाय सभी 
सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प के उपयोग से छूट मामलों में नामित निदेशक नियुक्त किए थे जिनमें ऋण वापस ले 
प्रदान की गई । 

लिए गए थे, या मुकदमे दायर किए गए थे अथवा कम्पनियों का 

परिसमापन हो चुका था , या जिनमें पहले ही एकमुश्त समझौता हो 
विद्यमान प्रक्रियाओं को सरल बनाना 

चुका था । जिन मामलों में वित्तीय संस्थानों की समग्र शेयर -- 
2 . 68 विद्यमान प्रक्रियामों को चाहे वे मूल्यांकन प्रलेखन धारिला 50 % या अधिक थी , उनमें भाऔविनि ने, वर्ष के दौरान 
या अनुवर्तन किसी से भी संबंधित हों , उनमें जहां भी संभव हो समय - समय पर नामांकनों के सभी मामलों की समीक्षा जारी 
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रखी । कुल मिलाकर , 31 मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार उद्योग व्यवहार्यता बाजार अध्ययन 
भाऔविनि ने 927 वित्तपोषित संस्थानों के निदेशक बोर्डों में 383 

2. 74 वित्तीय संस्थानों ने अपेक्षा की जाती है, कि वे 
नामित निदेशक नियुक्त किए हुए थे , जिनमें से 166 शासकीय 

उद्योगों में ऐसी नई इकाईयां लगाने को प्रोत्साहित करें 
और 217 गैर - शासकीय थे । 

जिनमें , मांग और पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 
2 . 71 भाऔविनि में स्थापित नामित निदेशक कक्ष की 

अतिरिक्त क्षमता जित किए जाने की गुंजाइश हो । इस 
अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा , सहायक स्तर पर अन्य 

सम्बन्ध में , योजना की प्राथमिकता एवं लक्ष्यों पर निश्चय 
अधिकारियों सहित की जाती रही , और इसके अतिरिक्त प्रधान 

ही समुचित बल दिया जाना अपेक्षित है । वित्तीय संस्थानों 
कार्यालय के तीन वरिष्ठ अधिकारी , क्षेत्रीयाशाखा / अन्य कार्या 

में यह भी आशा है कि , ये कार्यकुशलता एवं उत्पादकता 
लयों से एक - एक अधिकारी को नामित निदेशक कक्ष के सदस्य 

के मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाईयों 
के रूप में पदनामित किया गया , ताकि वे कक्ष को सौंपे गए कार्यों 

के विस्तार अथवा विशाखन को प्रोत्साहित करें । इन मान 
को पूरा कर सके । 

दण्डों को ध्यान में रखते हुए , संस्थानों ने समय समय पर 

विभिन्त उद्योगों से सम्बंधित व्यवहार्यता बाजार अध्ययन किया , 
2 . 72 परियोजना प्रबंध समितियों और लेखा परीक्षा ताकि मम्बंधित क्षेत्रों में नई इकाईयां लगाने के लिए वित्त 
उप -ममितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष के दौरान पोषण अथवा विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं विशाखन 
नामित निदेशकों को मार्ग निर्देश जारी किए गए । यह भी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते समय समुचित नीतियां 
सहमति हुई कि परियोजना प्रबंध समिति , जहां कहीं भी निर्धारित की जा सकें । 
परियोजना के कार्यान्वयन को गहन रूप से अनुवर्तन करने 
के लिए स्थापि किए जाने हेतु निर्धारित की गई हो , 

2. 75 वर्ष 1989 - 90 के दौरान संस्थानों ने टेलिविजन 
परियोजना के कार्यान्वयन के बाद उस समय तक परिचालन 

पिक्चर दयूब्स , विनायल फ्लोरिंग टाइल्स , कलाई घड़ियों , 

मल्टी - लेयरफिल्मलेनेटिड फिल्म, स्टील कास्टिंग्स , उयप्लगमा 
में रहेगी , जब तक कि वित्तपोषि : संस्था अपने परिचालनों 

ट्रिप्लकम बोई , बायकम ली ओगिएन्टिड पालिप्रोपिलीन फिल्मों, 
को सुदृढ़ करने और लाभांश घोषित करने में मक्षम न हो 

मल्टी -लयर सिरेमिक चिप कपिमिटर्स , पालियरेथिन आर्टि 
जाए । 

फिशियल चमड़े रिकंडीशन्ड कलर पिक्च ट्यूब, प्रि - फैब्रिकेटेड 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय 

स्ट्रक्चर, पुश बटन टेलिफोन , सिंगल सुपर फास्फेट , हाइड्राजिन 

हाइड्रेट, पालिएस्टर फिलामेंट यार्न , कोल्ड रोल्ड कॉयल्स और 
2. 73 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की स्थायी समन्वय समिति शोदम, आटोमोबाइल रेडियेटर्स , बोडियो मैग्नेटिक टेप्स , बनस्पति , 
की बैठकों में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप बैंकों और पनिसिलिन जो और हास्पिटल प्रोजैमस, आदि जैसे विभिन्न 
वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय बना रहा । वर्ष के औद्योगिक उत्पादों पर अनेक बाजार मूल्यांकन अध्ययन किा । 
दौरान स्थायी समन्वय समिति की 11 वीं बैठक भारतीय रिजर्व संस्थानों द्वारा इनमें से कुछ अध्ययन भाऔ िनि के अग्रणी 
बैंक के उप - गवर्नर श्री ए . घोष की अध्यक्षता में 13 फरवरी दायित्व में किए गए । 
1990 को आयोजित की गई । समिति ने राष्ट्रीय राज्य 
स्तर पर उपयुक्न डाटा बेस विकसित करने की आवश्यकता 

सरकार पार उद्योग में पारस्परिक सम्पर्क 
पर विचार किया, जिससे विभिन्न संस्थाओं के साथ उद्यमियों 

2 . 76 भाऔविनि ने सरकार के सभी संबंधित विभागों 
के सम्बन्धों , ऋण खातों में उनकी कमियों चूक के पूरे 

तथा योजना आयोग के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक , 
ब्योरे दिए जाएं ताकि ऐसी जानकारी द्वारा बैंकों और वित्तीय 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि द्वारा गठित सभी महत्व 
संस्थानों का मार्गदर्शन किया जा सके । इसके अतिरिक्त 

पूर्ण ममितियों कार्यकारी समूहों आदि के साथ ममय- समय पर 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सूचना के आदान - प्रदान 

पारस्परिक सम्पर्क और विचारों का आदान - प्रदान जारी रखा । 
को और अधिक सार्थक बनाने पर सहमति हुई । समिति 

भाऔविनि चीनी , वस्त्र , जूट , पर्यटन और सम्बन्धी मामलों 
ने रुग्णता के प्रारंभिक लक्षणों वाली औद्योगिक 

के आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित सभी मामलों में 
इकाईयों के मामले में प्रतिभूतियों में महभागिता से सम्बंधित 

मक्रिय रहा । चीनी विकास निधि और जूट आधुनिकीरण 
मामलों में , पुनर्वास सहायता के कार्यान्वयन के लिए बैंकों 

निधि तथा पर्यटन एवं पर्यटन संबंधी मामलों में यह केन्द्रीय 
द्वारा निधियों की अदायगी में विलम्ब के कारणों पर विचार 

अभिक ण के रूप में कार्य करता रहा । 
किया , और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को 
एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य वित्तीय 2 . 77 विभिन्न उद्योगों की न्यूनतम आर्थिक क्षमता तय 
निगमों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों का सख्ती से अन करने तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान उच्च राष्ट्रीय 
पालन करने पर जोर दिया । बैठक में हई आम सहमति प्राथमिकताओं वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों 
के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय संस्थानों के आबंटन की प्रक्रिया निर्धारित करने के उददेश्य से सर 
बारा किए जाने वाले परियोजना मूल्यांकन में प्रारंभ से कार द्वारा गठित कुछ समितियों कार्यकारी समूहों में तथा 
ही बैंकों को भी माथ रखा जाएगा । 

राष्ट्रीय साख परिषद में भाऔविनि ने प्रतिनिधित्व किया । 


. - - 


- - - - -- - - -- - - - - - 
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2 . 78 भाओविनि ने निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया 

15 मार्च, 1990 को 50 
के रूप में निगमित संस्थाओं और विशेष औद्योगिक समूहों 

करोड़ रुपये प्रत्येक को दो 
के संघों , वाणिज्य एवं उद्योग संस्थाओं की बैठकों में भाग 

किस्तों में लिया गया । 
लिया । इन बैठकों से भाऔविनि को निगमित क्षेत्र के 
विचारों तथा नीतिगत मामलों और सहायता की योजनाओं 

( ख ) भारतीय जीवन 13 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर 
के बारे में उनके द ष्टिकोण की पूरी जानकारी मिली । 

पर 3 वर्ष की अवधि के लिए 
बीमा निगम 100 

करोड़ रुपये 
इन बैठकों से निगमित तथा महकारिता क्षेत्रों के बीच बेहतर 

18 दिसम्बर , 1989 और 
समझ - बूझ कायम करने में मदद मिली तथा एक - दूसरे के 

24 जनवरी , 1990 को 50 

करोड़ रुपये । प्रत्येक को दो 
विचारों को सही ढंग से समझने का अवसर मिला । 

किस्तों में लिया गया । जीवन 
( ग ) संसाधन और वित्तीय प्रबन्ध 

बीमा निगम को तीन वर्ष से 

पह । लेकिन तीन महीने के 
रुपया संसाधन जुटाना 

नोटिस की अवधि पर ऋण 
2 . 79 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान , 

की तारीख से एक वर्ष की 
भाऔचिनि द्वारा कुल 1, 112. 73 करोड़ रुपये ( 131 . 71 

समाप्ति से पहले नहीं , राशि के 
करोड़ रुपये के प्रारंभिक रुपया नकद शेष को छोड़कर ) 

75 प्रतिशत की पुनर्भदायगी 
के रुपया संसाधन जुटाए गए । कुल मिलाकर , 1989 - 90 

के प्राप्त करने के विकल्प का 
का वर्ष संसाधनों तथा वित्तीय प्रबन्ध की दृष्टि से अत्यन्त 

प्रावधान । 
कठिनाइयों वाला वर्ष रहा । तथापि संसाधन जुटाने की कठिन 

( ग ) भारतीय यूनिट निक्षेपों के रूप में जुटाए 
स्थिति में आशा की किरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , 

ट्रस्ट - - 65 करोड़ गए 7 सितम्बर , 1989 
भारतीय जीवन बीमा निगम , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , भारतीय 

रुपये 

को ( 50 करोड़ रुपये ) , 19 
रिजर्व बैंक जैसे सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई 

फरवरी , 1990 को ( 10 
गई रुपया निधि सहायता और भारत सरकार द्वारा इस मामले 

करोड़ रुपये ) और 1 मार्च, 
में दी गई समग्र सहायता थी । 

1990 को ( 5 करोड़ रुपये ) । 
2 . 80 रिपोर्ट की अवधि के दौरान देश के भीतर 

निक्षेप 13 प्रतिशत वार्षिक 
जुटाए गए रुपया संसाधनों को प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित 

ब्याज दर पर 5 वर्ष की 
रहीं : - -- 

अवधि के लिए है । भारतीय 
-~~- 17 . 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी का जुटाया 

युनिट ट्रस्ट को 5 वर्ष से 

पहा लेकिन जमा की तारीख 
जाना ( 5 करोड़ रुपये 31 मई , 1989 को जुटाए गए , 

से 3 वर्ष पूरे होने से पहले 
और 12 . 50 करोड़ रुपय 30 माचे, 1990 को जुटाए 

नहीं , सात दिन के नोटिस पर , 
गए ) । 

25 प्रतिशत राशि वापस 
-- - आरक्षित निधियों में 54. 80 करोड़ रुपये की वृद्धि 

लेने का विकल्प है । 
बारा आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि - यह अब तक 

---- 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ( अर्थात बैंक दर ) पर भारतीय 
सर्वाधिक रही । 

रिजर्व बैंक द्वारा मंजर की गई कार्यशील निधियों का 
- - ( क ) ऋणियों द्वारा ऋणों की पुनर्भवायगी , और पूर्णत : लाभ उठाना , 31 मार्च, 1990 की स्थिति के 
( ख ) निवेशों की बिक्री विमोचन के द्वारा कुल 250 . 88 

अनमार खाते में बकाया देय राशि 30 करोड़ रुपये 
करोड़ रुपये की बढ़ी हुई प्राप्ति । 
-- - तीन सार्वजनिक बांड निर्गमों ( 30 मई , 1989 , 19 -- - भारत सरकार से ब्याज अन्तर - जन्य निधियों में से 
सितम्बर , 1989 और 26 दिसम्बर , 1989 को जारी 

7 . 41 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि की प्राप्ति । 
की गई क्रमशः 53वीं , 54वीं और 55वीं सीरीज ) द्वारा 
कुल 438 करोड़ रुपये के रुपया संसाधन में वृद्धि । 

रुपया संसाधनों का उपयोग 
---निम्नलिखित से कुल 265 करोड़ रुपये के अल्पावधि 

2. 81 रुपया मसाधनों का उपयोग , मंजर सहायता के 

अनर्गत 980 . 53 करोड़ रुपये का नकद संपितरण करने , 
रुपया उधार 

75 करोड़ रुपये मल्य के बांडों के विमोचन , भारतीय औद्यो 
( क ) भारतीय औद्योगिक 12. 5 प्रतिशत वार्षिक व्याज गिक विकास बैंक को 8 . 40 करोड़ रुपये के ऋणों की पुन 

विकास बैंक - बर पर 4 माह की अवधि अंदायगी करने , केन्द्रीय सरकार को 1 . 00 करोड़ रुपये के 
100 करोड़ रुपये के लिए 5 मार्च, 1990 और ऋण पुनर्मदा करने , 12 , 14 करोड़ रुपये के लाभांश की 


थी । 


- 


. - 


- -- - . -. 
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अदायगी, 22 . 70 करोड़ रुपये के कर देयता प्रावधान के लिए जर्मन मार्क का उधार , ( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से 
तथा 110. 26 करोड़ रुपये अन्य उपयोगों के लिए किया गया । विदेशी मुद्राओं में जुटाए गए अमरीकी डालर 320 मिलियन , 
वर्ष के अन्त में नकद णेप 34 , 21 करोड़ रुपये था । 

जापानी येन 52 बिलियन और जर्मन मार्क 15 मिलियन 

के संचयी वाणिज्यिक उधार , ( ग ) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को 
विदेशी मुद्रा संसाधन और उनका उपयोग । 

आपरेशन लि . , फिनलैंड की फिनिश निधि से 30 मिलियन 
2 . 82 दिसम्बर , 1966 में एशियाई विकास बैंक के 

फिम ऋण की व्यवस्था और ( घ ) एशियाई विकास बैंक 
संस्थानान्मक परिदश्य पर आने के बाद पहली बार भा से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था 
भौविनि ने, भात के निजी क्षेत्र उद्यमों की मध्यम आकार की 

( 5 अप्रैल , 1990 से लागू ) शामिल हैं । 
विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षित माल और वस्तुओं 
की विदेशी मुद्रा लागत के वित्तपोषण के लिए 150 मिलियन 

2 . 86 उपर्युक : विदेशी मुद्रा संसाधनों में से भाम विनि , 
अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किया जो 5 जनवरी 1990 

31 मार्च, 1990 तक 1, 540 . 22 करोड़ रुपये के समकक्ष 
को एशियाई विकास बैंक तथा भाऔविनि के बीच निष्पादित 

विदेशी मुद्राओं के उप -ऋणों का वचन दे चुका था । 31 
किए गए ऋण कगर में निहित निबंधनों और शतों पर लिया 

मार्च , 1990 तक विदेशी मुद्रा उप - ऋणों का वास्तविक संवि 
गया । ऋण को केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त है, और यह 

तरण 814. 10 करोड़ रुपये के बराबर का रहा , जिसमें में 
पहली फरवरी , 1933 से शुरू होने वाली 24 छमाही किस्तों 

140. 74 करोड़ रुपये का संवितःण वर्ष 1989- 90 के दौरान 
में पुनर्देय है । ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण 

किया गया । 
5 अप्रैल , 1990 से हो , अर्थात् ,ऋण करार के निष्पादन के 90 

2 . 87 वर्ष के दौरान , विदेशी मुद्रा में लिए गए वास्त 
दिन बाद ही लागू हुआ है । 

विक उधार कुल 235 . 77 करोड़ रुपये के समकक्ष थे 

और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्मदायगी 80. 68 करोड़ 
2 . 83 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भाभीपिनि ने , बैंक 

रुपये के समकक्ष की गई । 31 मार्च, 1990 की स्थिति के 
आफ टोकियो नि , टोकियो के माध्यम से 12 बिनित 

अनुसार निवल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 1 , 357. 80 करोड़ 
जापानी येन का ऋण भी लिया । इसने , दिसम्बर, 1988 में 

रुपये थे जो 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार ( 31 
जुटाए गए 20 बिलियन जापानी येन की मूलधन राशि का , 

मार्च, 1990 को लागू दर पर पुनर्मू यांकित आधार पर ) 
मलधन और पाज दोनों के संबंध में , भानोचिनि को देयता 

1 , 202 . 7 1 करोड़ रुपये थे । 
को निश्चितता प्रदान करने को दष्टि मे , मेरिल लिन्व कैपिटल 
सविमेन इकायारेटेड के मामम स 7 . 25 प्रतिशत वार्षिक स्थिर 

2 . 88 विदेशी मुद्रा पचिालनों एवं प्रबन्ध के क्षेत्र में 
ब्याज दर पर 16 2 . 07.4 मिलियन अमरीको डालर में विनिमय यद्यपि संसाधन स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक ही लेकिन 
भी किया । 

वर्ष 1989 - 90 के दौरान मांग कछ मंदी रही , क्योंकि रुपये 
2 . 84 वर्ष की समाप्ति पर , भाऔधिनि बैकर्स स्ट 

के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में नि :- गिरावट होती रही । अतः 

आने वाले बमों में भाऔपिनि का झुकार संभव सीमा तक 
कम्पनी लिमिटेड , हांगकांग के माध्यम से 100 मिलियन 
अमरीकी डालर के मामूहिक ऋण को भी अंतिम टप देने 

इक्विटो उधा । महित गर्वाधिक मितब्ययो उधारों पर और 
के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत था । यह ऋण प्रत्येक 50 

मुद्रा एवं व्याग बैग के माध्यम से देयता प्रबन्ध व्यवस्था , 
मिलियन अमरीकी डालर की दो किस्तों में होगा और 50 

अनुकूल नो , आदि र वर्तमान विदेशी मुद्रा के पुनः समझौता 
मिलियन अमरीकी डालर को दूसरी किस्त एजेंट अर्थात 

वार्ता पर रहने की संभावना है । 
मैसर्स सनया बैंक लिमिटेड के विकल्प पर चार वर्ष के बाद 

निधियों के स्रोत और उपयोग (संयी ) 
स्विस फैका में संपरिवर्तनीय होगी । उपर्युक्त ऋण सुविधा 

2 . 89 भाऔविनि के आरम्भ से मेकर और 31 मार्च, 
के संबंध में बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी , भाओपिनि के 50 मिलियन 

1990 तक इसके स्रोत कुल 6, 888 . 37 आरोड़ रुपये के थे 
अमरीकी डालर ( स्विस फ्रैंक्स में संपरिवर्तनीय ) के विद्यमान 

जिनमें सम्मिलित हैं या जो 100 . 00 करोड़ रुपये . 
ऋण में सन्निहित स्विस फ्रैक्म विकल्प को निष्प्रभ वो कर देगी । 

आन्तरिक जनन 1, 835. 23 करोड़ रुपये , बाहय वाणिज्यिक 
सौदे के व्यावहारिक रूप लेने के बाद 31 अगस्त , 1990 को 

उधार 1,186 . 71 करोड़ रुपये , विदेशी ऋण 278 . 77 करोड़ 
स्विस फ्रैं । में 50 मिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान 

रुपये तथा सरकार एवं भारतीय वित्तीय संस्थानों से उधार 
ऋण के संगरिवर्तन को नि : शुल्क निष्प्रभावित किया जाएगा , 

592, 67 करोड़ रुपये और बाजार उधार 2, 894. 99 करोड़ 
और भाऔविनि का ऋण 50 मिलियन अमरीकी डालर बना 

रुपये । इनका उपयोग 4, 434 . 03 करोड़ रुपये के रुपया 
रहेगा जिस पर कि लन्दन अंतर बैंक प्रस्तावित दर मे 1 . 92 

संवितरगों , 814. 10 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा संवितरणों , 
प्रतिशत को दर पे घटा कर मान लगेगा । 

149 . 21 करोड़ रुपये के निवेश , 395 . 44 करोड़ रुपये के 
2 . 85 समग्रतः, 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बांडों के विमोचन , सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों 
भाऔत्रिनि के विद्यमान विदेशी मुद्रा संसाधनों में ( क ) जर्मन को 204 . 73 करोड़ रुपये की पुनर्मदायगी , 239 , 17 करोड़ 
मार्क में 25 गास्थाओं के अधीन गर्भन संवोष गणराज्य रुपये के विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्भदायगी, 54. 75 करोड़ 
के कमिस्नर कर - पाइछ फब मे कुल 408 मिलियन रुपये के लाभांश की अदायगी के प्रावधान के लिए तथा 


- - 


- 
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167 . 80 करोड़ रुपये कर के लिए भौर 382. 34 करोड़ को संवीक्षा करके नया रूप देने के लिए भी औद्योगिक एवं 
रुपये अन्य उपयोगों के लिए किया गया । नकद शेष अन्त वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई । वर्ष को 
में 46 . 80 करोड़ रुपये का था । 

समाप्ति पर भाौविनि के पास परिचालन एजेंसी के रूप में 
बकाया और अतिदेय 

विस्तृत जांच के लिए 17 मामने थे । 
2 . 90 31 मार्च, 1990 को समाप्त स्थिति के अनुसार 

2. 95 प्रोधागिक एवं वित्तीय पनिर्माण बोर्ड की परिधि 
2, 410 संस्थाओं से 4 , 075 . 30 करोड़ रुपये की ऋण 

में न माने पाले मामलों के सम्बन्ध में , भारतीय रिजर्व 
सहायता बकाया थी । वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों और बैंक द्वारा बैंकों के लिये तथा अन्तर संस्थानात्मक स्तर पर अखिल 
डिबेचरों में भाऔषिनि की धारिता 142 करोड़ रुपये थी 

भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिये बनाये गये मार्गनिर्देशों की 
मौर 39 . 84 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए गारंटियां , पृष्ठभूमि पं पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाये गये । ऐसे पांच मामलों 
लागू थी । 

में वर्ष के दौरान पुनर्स्थापन योजनायें बनाई गई । रुग्ण 

इकाइयों के लिये सिफारिश किये गये प्रत्याशित उपायों 
2 . 91 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बकाया 

में जो विस्तृत पहलू निहित थे उनमें आधुनिकीकरण , 
ऋण सहायता में से , कुल अतिदेय राशि 153 . 64 करोड़ 

विस्तार , विशाखन , सन्तुलन आदि शामिल थे । तीन मामलों 
रुपये ( मलधन के रूप में 95 . 38 करोड़ रुपये और ब्याज 

में बकाया देय राशियों के निपटान की तथा दो मामलों में 
के रूप में 58 . 26 करोड़ रुपये ) थी । ये अतिदेय राशियां 31 
मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल 

परिसम्पत्तियों की बिक्री की व्यवस्था की गई । भा० औ० 

वि० नि . के अग्रणी दायित्व के दो मामलों में , प्रवर्तकों 
बकाया ऋणों का लगभग 3 . 8 प्रतिशत थीं । 

द्वारा इकाईयों के पुनर्स्थापन/संस्थानों को देय राशि की 
1 2 . 92 दीर्घकाल से समस्याओं का सामना करती आ 

समुचित पुनर्मदायगी के लिये उपाय आरम्भ न किये जाने 
रही वित्तपोषित इकाइयों के मामले में परियोजनाओं के वित्त 

के कारण ऋणी संस्थाओं से ऋण वापस मांग लिये गये । 
पोषण मे संबंधित सभी भागोदार संस्थानों बैंकों की संयुक्त 

अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व के मामलों 
बैठकें आयोजित की गई, ताकि इनके पुनर्स्थापनापुनर्जीवन के 

के सम्बन्ध में किये जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों के साथ भी 
लिए संभव एकमुश्त सुविधाओं को निर्धारित करने हेत 

भा और वि०नि० को सक्रिय रूप से सहयोजित किया गाना 
स " मति प्राप्त की जा सके । वसूली अभियान एवं भाऔधिनि 

जारी रहा । 
की बकाया महायता के गुणात्मक पहलुओं में सुधार लाने 
के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को भी इस कार्य में 

2 , 96 यद्यपि रुग्ण इकाइयों के पुनस्थापन के लिये 
सक्रिय रूप में सम्मिलित किया गया । 

अपनाये जाने वाले उपायों पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुन - 

निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया जाना जारी रहा, किन्तु 
पुनर्स्थापन कार्यक्रम 

केन्द्रीय सरकार ने 17 अक्तूबर, 1989 से , कमजोर औद्योगिक 
2 . 93 गाण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भाऔविनि 

इकाइयों को उ-पाद शुल्क में राहत देने की योजना आरम्भ 
के प्रयास रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध ) अधि 

की , ताकि ऐसी कमजोर इकाइयां शीघ्र पुनः व्यवहार्य हो सके । 
नियम , 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय 

योजना में ऐसी औद्योगिक कम्पनियों को ब्याज - मुक्त उत्पाद 
पनर्निमाण बोर्ड , जो पिछले चार वर्षों से कार्यरत है , के साथ 

ऋणों की मंजूरी पर विचार करने का प्रावधान है, जिनकी 
संबद्ध रहे । 

संचयो हानियां पांच वित्तीय वर्षों के एकदम पहले की अवधि 
2 . 9431 मार्च , 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान , के दौरान उनकी अधिकतम निवल मूल्य में 50 % या अधिक 
भाऔविनि के 63 अग्रणी मामलों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक की कमी में परिणीत हुई हो । उत्पाद ऋण, नामोदिष्ट कि 
एवं वित्तीय पुननिर्माण वोर्ड द्वारा 92 सुनवाइयां हुई । प्रत्येक वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित पुर्नस्थापन पैकेज के भाग 
मामलों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण वोर्ड द्वारा के रूम में ब्याज - म क्त आधार पर दिए जाने की व्यवस्था है , 
निर्धारित विशिष्ट मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तत पैकेज के अनुमोदन की तारीख से बाद के तीन वर्षों में 
जवहार्यता अध्यायन एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने के नि वास्तविक रूप से अदा किये गये त्पादन शुल्क के 50 % या 
25 मामलों के संबंध में भाऔविनि को परिचालन एजेंसी पुनर्स्थापन पैकेज के लागत के 25 % , इनमें से जो भी कम 
के रूप में नियुक्त किया गया । परिचालन एजेंसी के रूप में हो , से अधिक न होंगे । ये ऋण अन्तिम संवितरण की तारीख 
भाभौविनि ने , 23 मामलों के संबंध में मसौदा पुनस्थापन से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की ऋण स्थगन अवधि के 
योजनाएं प्रौद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के विवागर्थ बाद सात वर्षों में पुनर्मदा किये जाने हैं । उपयुक्तानुसार 
प्रस्तत की । इसके अतिरिक्त, मद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण उत्पाद राहत योजना के शुरू होने से यह आशा की जाती 
बाई के तत्वावधान में भाऔविनि ने 4 अग्रणी मामलों है कि वह एक सुचारू तरीके से बहुत सी कमजोर/ रुग्ण 
में व्यवहार्यता अध्ययन और/ अथवा पुनस्र्थापन कार्यक्रम औद्योगिक कम्पनियों के पुनपिन को प्रोत्साहित कर सकेगी । 
बनाने का दायित्व निभाया, यद्यपि यह परिचालन एजेंसी के 
कार्यों में नहीं शामिल था । भामौविनि की सुविज्ञता कतिपय 

2 . 97 रिपोर्ट की अवधि के दौरान , भा०औ०वि०नि० 
गैर -विसपोपित रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए योजनाओं के कार्यक्रम से उपचारित की गई कुछ इकाइयों ने उल्लेखनीय 
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प्रगति की । इसके अतिरिक्त मार्च, 1990 की समाप्ति पर का कर पूर्व लाभ 90 . 14 करोड़ रुपये रहा जबकि 31 
समामेलन अधिग्रहण के कुछ प्रस्ताव संस्थानों द्वारा विचाराधीन मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि ( जुलाई-मार्च ) 
थे । 

के दौरान यह 60 . 55 करोड़ रुपये था । इसमे वार्षिकीय 
( घ ) कार्य-परिणाम 

आधार पर पिछले वर्ष की गमान अवधि की तुलना में 11 . 6 % 
की वद्धि परिलक्षित होती है । वर्ष के दौरान 22 . 70 करोड़ 

रुपये के लिये कराधान की व्यवस्था करने के पश्चात 67 . 44 
2 . 98. 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ 

करोड़ रूपये का निवल लाभ रहा, जबकि 31 मार्च, 1989 
हानि लेखों के लेखा परीक्षित लेख्ने तथा उसी तारीख के 
तुलन पत्र मे , जिन्हें कि इस रिपोर्ट के साथ लगाया गया है , को समाप्त 9 माह की अवधि ( जुलाई, मार्च ) के लिये यह 
पता चलता है , कि इस अवधि के दौरान भा० औ० वि० नि० 50 . 53 करोड़ रुपये था । 


लाभ 


सारणी 13 : निवल लाभ का विनियोजन 


( करोड़ रुपये ) 


इस वर्ष 
1989 - 90 
( अप्रैल -मार्च ) 


पिछला वर्ष 
1988- 89 
( जुलाई-मार्च ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


67 . 44 


50 . 53 


27 . 53 


मिबल लाभ . . . . . . . 
विनियोजन 
निम्नलिखित को अन्तरित 

( क ) सामान्य आरक्षित निधि 
( ख ) हितकारी आरक्षित निधि 
( ग ) विशेष रिजर्व ( आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) 

( viii ) के अधीन ) . . . . 
कर्मचारी कल्याण निधि को आबटन 
लाभांश की अदायगी . 


22 . 30 
2 . 50 


1 . 00 


30 . 00 


54. 80 


0 . 50 
12. 14 
( 14 % ) 


14 . 29 
0 . 50 

7 . 21 
( 13% ) 


जोड़ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


67 . 44 


50 . 53 


लाभांश 


2 . 101 सन्तोषजनक कार्य -परिणाम को ध्यान में रखते 
हुए भा० अ० वि०नि० के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले 
वर्ष घोषित 13 % की तुलना में 14 % वार्षिक लाभांश 
अदा करने का अनुमोदन किया है । 


विनियोजन 

2 . 99 भा० औ० वि०नि० के निदेशक बोर्ड द्वारा नियल 
लाभ में से किये गये विनियोजन का विवरण सारणी 13 
में दिया गया है । 
रिजर्व में अभिवृद्धि 

2 . 100 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान 
भा० औ० वि० नि० ने अपने रिजर्व में 54 . 80 करोड़ रुपये 
की राशि मंतरित की जिसमें मामान्य प्राक्षि : निधि , हितकारी 
आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल 
है । यह 42. 82 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष के अन्तरण 
की तुलना में 27 . 9 % अधिक थी । 


कार्य -परिणामों की प्रवत्ति 


2. 102 31 मार्च , 1990 को समाप्त वर्ष सहित 
भा० औ० वि०नि० के पिछले पांच वर्षों के कार्य-परिणामों 
का संक्षेप सारणी - 14 में दिया गया है । 


6722 . 
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सारणी 14: पांच वर्षों के दौरान भा । औ . वि . नि . के कार्य- परिणाम 


(करोड़ रुपये ) 


- 


विवरण 


30 जून को समाप्त वर्ष 


31 मार्च, 31 मार्च, 
1983 को 1990 को 
मप्राप्त 9 माह ममाप्त वर्ष 
की अवधि 


1986 


1987 


1988 


__ ( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) । 


दिये गये उधारों पर ब्याज . . 
घटाइये : लिए गये उधारों की लागत . 


. 
. 


. 
. 


167 . 74 
119. 92 


462 . 95 
357. 95 


निवल व्याज राजस्व 


47 . 82 


225 .48 285 . 30 277 . 77 
160 78 212. 10 213. 62 
64 . 70 73. 20 64 . 15 

8 . 00 9 . 36 11 . 26 
72 . 70 82 . 56 75 . 41 


105 . 00 


अन्य आय 


. 


. 


. 


. 


. 


9 . 40 
57 . 22 


12 . 93 
117 . 93 


निवल आय 


व्यय : 


6 . 55 


6 . 12 


. 


4 . 85 
0. 37 
0 02 


0 . 02 


0. 18 
0 03 


5 . 02 
0 . 31 
0 . 02 


8 55 
0. 18 
0 . 03 


0 . 03 


- कामिक व्यय . 
- -निवेशों पर हानि . . . 
---निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय 
---- अन्य व्यय व अनुदान 
- - मूल्यहास . . . . 
कर-पूर्व लाभ 


2 . 67 


3 . 14 


4 . 51 


3 , 70 


10. 23 


0 50 


1 18 


3 . 00 


5 . 81 


8 . 80 


48 . 81 


61 . 62 


कराधान . 


14 . 63 


18 . 14 


68 . 88 60 . 55 90 . 14 
16. 22 10 . 02 22. 70 
52 . 6650 . 5367 . 44 


निवल लाभ 


34 . 1843 . 48 


- . - - --- - - - - - - - 


- - 


लाभांश ( दर ) . . . . . 

... .... - - . - .…... ... .. 
2. 103 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वापिकीय 
आधार पर पिछले वर्ष की तुधना में : 

- 1989- 90 ( अप्रैल -मार्च) में ऋण परिचालनों से 

ब्याज आय में 25 % की वृद्धि हुई । 
- 1989 - 90 में "उघार लागत में 25 . 7 % की वृद्धि 


10 . 0 % 11 . 0 % 12 . 0 % 13 . 0 % 14. 0 % 
- .... -. - - . - . - - - - - - - - 

- --पिछले वर्ष में निवल आय में प्रतिशत के रूप में 

कर - पूर्व लाभ 80 . 3 % की तुलना में वर्ष 
1989 - 90 में कर- पूर्व लाभ 76 . 4 % रहा । 
- -पिछले वर्ष में निवल आय में प्रतिशत के रूप में 
मिवल लाभ 67 % की तुलना में वर्ष 1989- 90 

में निवल लाभ 57 . 2 % रहा । 
वित्तीय स्थिति 

2 . 104 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार 
भा ० औ० वि०नि० की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति 
महित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति , जैसा कि भा० 
औ० वि०नि० के तुलन -पत्र से स्पष्ट है , संक्षेप में सारणी 
15 में दी गई है । 


-- -निवल आय तथा कर- पूर्व लाभ में क्रमश: 17 . 3 % 

और 11 . 6 % वृद्धि हुई । 
- -- 1988 - 89 में ऋणों पर 76 . 9 % की ब्याज की 

आय की तुलना में 1989 - 90 में ब्याज में आय 
77 . 3 रही । 
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भारणी 15: मांष पयों के दौरान भा० औ विनि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति 


- --- - 
- - -- - 


( करोड़ रुपये ) 
31 मार्च, को समाप्त वर्ष 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - --- - 


- 


- - 


- 


- 


30 जून को समाप्त वर्ष 


विवरण 


1986 


1987 


1988 


1989 


1990 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


__ __. . 


- - .. 


- 


-- -- - - - - ---- 


( 4) 


( 5) _ ( 6) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


208 . 88 


137 . 00 


193 . 38 


140 . 93 


46. 80 


परिसम्पत्तियां 
नकद व बैंक शेष . 
निवेश 
. - सहायता प्राप्त सस्थाओं में 
- - अन्य सस्थाओं में 
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण 
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां 
स्वीकृतियों के लिये ग्राहक देयतायें 


58 . 68 72 . 83 96 . 53 111 . 75 141 . 99 

0 . 21 2 . 81 6 . 50 20 . 10 27 . 00 
1, 649 . 11 2,117. 10 2, 733. 21 3, 372 . 534,179 . 04 

93 . 25 
93 . 25 132 . 73 

132 . 73 221 . 45309 . 61510 . 84 
17 . 8821 . 93 22. 92 32. 51 39 . 84 


. 


. 


. 


2,028 , 01 2, 484 . 403, 273 . 993, 987. 434, 945 . 51 


. . 51 


. - 


- - - - 


-- 


- - 


. 


. 


- - 


- 


- 


- - - - 


देयतायें और शेयरधारी निधि 
शेयर पूंजी 

. 45 . 00 57 . 50 70 . 00 82 . 50 100 . 00 
रिजर्व तथा आरक्षित निवि । 

144 . 88 182 . 17 225 62 270 . 4 327 , 42 
उधार 
( क ) बांड . 

. 1 , 452 . 88 1,729 . 40 2,083 . 80 2, 314. 70 2, 851 . 39 
( ख ) सरकार तथा भा० औ० वि० बैंक से . 

87 . 13 79 . 30 70 . 7367 . 85 60 . 09 
( ग ) जीवन बीमा निगम से 

100 . 00 
( घ ) विदेशी मुद्राओं से 

. 163 . 25 285 . 78 611 . 15988. 60 1, 005 . 95 
अन्य चाल देयतायें और प्रावधान 

. 110 . 74 120 . 29 179. 87 216. 88 439 . 11 
निर्धारित निधियां . 

6 . 25 8 . 039 . 90 13 . 45 21 . 71 
स्थीतियों पर देयता 

17 . 8821 . 93 22 . 92 32 . 51 39 . 84 

____ - - - - - - - - - - . . - -. 

2, 028 . 01 2, 484 . 40 3, 273 . 99 3, 987 . 43 4, 945 . 51 
. . . - - - - 

- - - - - - - -- - - - - - 
ऋण : इक्विटी . 

8 . 9: 1 8 . 7:1 9 . 3: 

19. 5 : 

19. 4: 1 

- - - - - - - - - - 
निवल मल्य : निवल लाभ 

5 . 6: 1 5 . 5:1 5 . 6:17. 0: 

1 6 . 3: 1 
- -- - - - 
लेखांकन नीतियाँ 

माथ ही प्रणालियों एवं कार्य- विधियों में व्यर्थता एवं अना 
2 . 105 भा० औ० वि०नि० द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण 

वश्यकता को दूर करने जैसे क्षेत्रों को भी आवत्त किया , जिसमे 
लेखांकन नीतियां तथा लख का रूप ग्रहण करने वाली टिप्पणियां 

कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादकता 

को बताया जा सके । लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन की 
अनुसूची 17 में दी गई है, तथा यह 31 मार्च, 1990 की 

भी आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा निरन्तर समीक्षा 
स्थिति के अनुसार तुलन -पत्र का भाग है । 

की जाती रही । 
आन्तरिक लेखा-परीक्षा 

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 
2 . 106 भा० औ वि . नि में एक नियमित आन्तरिक 
लेखा-परीक्षा व्यवस्था है , जो कि मभी परिचालनात्मक एवं 

2 . 107 समीक्षाधीन वर्ष के लिये मैसर्स लोढा एण्ड 
लेखांकन मामलों में प्रणालियों एवं कार्यविधियों के उत्रित कम्पनी , मनदी लेखापाल , 14, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट , कलकत्ता 
प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है । वर्ष के दौगन आन्तरिक लेखा को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 
परीक्षा विभाग ने वाउचरों एवं लेखे के 100 % सत्यापन के अन्तर्गन शेयरधारियों द्वारा ( भारतीय औद्योगिक विकास 
करने के अतिरिक्त उत्पादकता और दक्षता लेखा-परीक्षा और व मे भिन्न ) लेखा -परीक्षकों के रूप में चुना गया । समीक्षाधीन 
5 - - 279G1 / 90 


- - . - . 


- - 


- 
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वर्ष के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने औद्योगिक 

3 . 02 भाऔविनि द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन सेवायें मूलत : सहायक 
वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 ( 1 ) की शतों उपायों के रूप में है , जिनमें निम्नलिखित भेजाय शामिल हैं : 
के अनुसार मैसर्स सुमेर बंसल एण्ड कम्पनी , मनदी लेखापाल , 

-- निकोप रूप में बनाई गई प्रवर्तन योजनाओं के माध्यम 
36, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली को नियुक्त किया । 

से ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता । 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 34 ( 3 ) 

----- तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से सलाह 
की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1990 को समाप्त 

कारी सेवाओं हेतु सहायता । 
हए वर्ष के लिये लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इम वर्ष के लेख 

-- औद्योगिक सम्भाव्य मर्वेक्षणों हेतु सहायता । 
के साथ संलग्न है । 

-- उद्यमीयता विकास हेतु महायता । 
प्रवर्तन सेवाये 

---- प्रबंध विकास हेतु सहायता । 
प्रयतन सेवायें -- समीक्षा 

--- जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी वित्त हेत 
3 . 01 यद्यपि व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं का 

महायता । 
वित्तपोषण और नए तथा विद्यमान उपक्रमों को मर्चेन्ट बैंकिंग 

- - पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों, सुविधाओं और 

सेवाओं हेत सहायता । 
तथा वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराना भाऔविनि के कारोबार का 
मुलाधार, है , तथापि , इसकी प्रवर्तन और विकासात्मक भूमिका 

-- प्रतिभूति बाजार के विकास एवं निदेशक संरक्षण 
भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके द्वारा भाऔविनि संस्थानात्मक 

हेतु सहायता । 
अवस्थापना या विस्तार सेवाओं में अन्तराल का पता लगाने का 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता पार्कों हेतु सहायता । 
प्रयास करता है , तथा औविनि अधिनियम , 1948 की धारा 32 

विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अनुसंधानोन्मुख 
ख के अधीन प्राप्त अपने लाभ में मे सजित हितकारी आरक्षित 

कार्यों के लिए सहायता । 
निधि के रू । में उपलब्ध संसाधनों तथा भाऔविनि , ऋदितांस्तल्त 

3 . 03 वर्ष 1989 - 90 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन कार्यों 
फरन्याइडरफबऊ (केएफडब्ल्यू ) , भारत सरकार तथा जर्मन पर भाविनि द्वारा उपयोग की गई कुल राशि 665 . 33 लाख 
संघीय गणराज्य सरकार के बीच हुए करार के अनुसार भाऔविनि रुपये रही । संचयी रूप से 31 मार्च, 1990 तक भाऔविनि ने 
द्वारा के एफडब्ल्यू ऋणों पर व्याज में से भारत सरकार से प्राप्त अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए 3, 927 . 84 लाख रुपये 
राशियों से सजित ब्याज अन्सर्जन्य निधियों की सीमा तक गैर का उपयोग किया । सारणी 16 और 17 में भाऔविनि वारा 
वित्तीय निवेशों के प्रावधान की व्यवस्था करके उद्योग को प्रोत्माहित इसकी प्रवर्तन सेवाओं के लिए उपयोग की गई राशि और उसके 
करने का यत्न करता है । 

लिए निधि जुटाने का ब्यौरा दिया गया है : 


सारणी 16 : प्रवर्तन सेवाओं पर भा औ वि नि द्वारा उपयोग की गई राशि 


भा औ वि नि द्वारा सहायता प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप 


( लाख रुपये ) 
___ 1989 - 90 ( अप्रैल मार्च ) 31 मार्च 1990 तक संचयी 
राशि /रुपये 

राशि / रुपये 


-- - - - - - 


-- - - -- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- - 


- - -- - - - 


- - - -- - - - - - - - 


-- -- - - - - - - 


- - 


- - - - 


- --- - - - - - 


47 . 86 


(i) प्रवर्तन योजनायें 

-- उप सहायता 
---ऋण सहायता . 
- - उद्यमी विकास कार्यक्रम योजना 


354. 62 


23 . 50 


0 . 91 

-- -- 


48 . 77 


-- - 


0 . 91 
- - - -- 


379 , 03 


9 . 63 


( ii ) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण 
___ उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 
(ii ) तकनीको भलाहवारी संगठनों के लिये सहायता 

- तकनीकी सलाहकारी संगठन 
- - औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका 

- - - .. - 


7. 99 


71 . 74 


7 . 99 

- - 


0 . 43 
- - 


- 


. . _ . _ _ . 


- 


- - . 


77 . 17 

- . . 


.. 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - -- - - 

- - - - - -- - 


- - -- - -- - - - - - -- - 
- - - -. - - . -.. 


-- - - - - - --- -- -- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

- 


- 
- - - - 


- - - -- - 
- - - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


2 


-- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


_ 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


19 . 31 


( ) उचमीयता विकास के लिए सहायता 

----उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी 
- - भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता . 
---- उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता 


75 . 01 
93 . 00 
20 . 25 


5 . 19 


24. 50 


188 . 26 


214 . 77 


1, 060 . 01 


228 . 00 


1 , 803 . 23 


( v ) प्रबन्ध विकास संस्थान की प्रबन्ध विकास गतिविधियों 

के लिये मदद . 
( vi ) जोखिम पूजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम 

से जोखिम पूजी सहायता के लिये मदद 
( vii ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के लिये 

सहायता 
( viii ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता 
(ix ) अनुसन्धान आदि का प्रवर्तन 

--- भा० औ० वि०नि० पीठे . 
....--विशेष अनुसन्धान अध्ययन रिपोर्ट आदि 
--- इण्डियन इकोनामिक जर्नल को सहायता 
-- - राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान को सहायता 
- - भा० औ० वि० नि अनुसन्धान . 


125 . 00 

2 . 50 


250 . 00 
18 . 41 


3 . 10 


32 . 25 
10 . 63 
0 . 15 


0 . 20 


3 . 30 


0 . 20 


43. 23 


1 . 00 


( x ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिये सहायता 

-~-ग्रामीण विकास पर अन्तराष्ट्रीय प्रतिपादन 
----गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिये 
___ अनुसन्धान और सूचना व्यवस्था . . 
- - विश्व आर्थिक कांग्रेस . . . 
--- इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी . . 
--- लघु और मध्यम उद्योग विश्व सम्मेलन . 


11 . 00 
4 . 00 
0 . 50 
1 . 00 


1 . 00 


17 . 50 


0 . 21 


( xi ) विशेष संगठनों को उहायता 
- - गहा कुआं परियोजना के लिये मुनिगुडा उड़ीसा 

के नई आशा ग्रामीण कुष्ठ रोग न्यास 
-- धारवाड़ (कर्नाटक ) के बहु - आयामी विकास अनु 

सन्धान केन्द्र 
--- नई दिल्ली का पालिसी ग्रुप (गैर लाभ अर्जक 

अनुसन्धान संगठन ) 
- राष्ट्रीय पब्लिक विस तथा नीति संस्थान को 
सहायता . . . . 


9 . 00 


14 . 00 


. 


3 . 00 


0 . 50 


9 . 50 


0 . 50 


17. 71 


4 . 30 


( xii ) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य -स्तरीय संस्थानों को 

सहायता 
( xiii ) 374 

( परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिये प्रयुक्त ) 


59 . 36 


. . 


- - 


- 


। 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


.. 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- - -- -- - - 


- - 


- - 


- 


-.- . - - . . . . - - - 
जोड़ 

- - - . . , . 


665 . 33 
- - - -- - - -- -- 


3, 927 . 84 


- 


- 


- 


___ - - 


, 


- -- 


- - - 


. - - 


- . . . . . 


. . . 


. . - । - - - - - 


-- - 


- - 


- 


.. - 


- 


- -- - 


- .- - . .- . - 


- . - 


. . - - - - - - 
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सारणी - 17 : भाऔविनि की प्रवर्तन सेवाओं के लिए वित्तीय स्रोत 

( लाख रुपए ) 
- - - -- - . . . . . . . . . .. - . - - - - .. . ... . .. - . . . . . . . 

. 
निधि 

1989 - 90 31 मार्च, 
( अप्रैल -मार्च ) 1990 तक सवयी 


राशि 


राशि 


- 


23 

. . - - . . 


. . . 


. . 


.. 


238 . 68 


1 , 068 . 48 


- 

. - . -- - - - - . . - -- . . . 
हितकारी आरक्षित निधि 
( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 - ख के अधीन भाऔविनि 

के लाभों से बनाई गई ) 
म्याज अन्तर - जन्य निधियां 
( भाऔविनि ऋषितांस्तल फर वाइडरफबऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराण्य 

की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के एफ , डब्ल्य ० ऋणों 
के लिए भोऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त 
धन की खोतक हैं ) , 


426 . 65 


2, 859. 36 


जोड़ 


प्रयतन योजनाएं 

3 . 04 भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्राम और लघु उद्योग 
भेन को विशेष भूमिका है, तथा यह रोजगार -उन्मुख औद्योगिक 
विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है । 
भाऔविनि ने अपनी प्रयतेन सेवाओं के शुरू करने के समय से ही 
ग्राम और लष उद्योग क्षेत्र के लिए सहायता सेवाओं में विद्यमान 
अन्तराल का पता लगाने तथा इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई 
अपनी प्रवर्तन योजनाओं द्वारा उस अन्तराल को भरने का साम 
यानुसार प्रयत्न किया है । 

3 . 05 भाऔविनि ने अपने अनुभव से यह महसूस किया कि 
ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह , परामर्श और 
विस्तार सेवाओं की उतनी ही आवश्यकता थी , जितनी कि अर्थ-- 
व्यवस्था के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में । लेकिन इस क्षेत्र के पास 
परियोजना - चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान आवश्यक विशेषज्ञ 
सलाहकारी परामर्श की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
संसाधन का अभाव था । अत :, भाऔयिनि ने , एक के बाद एक 
आठ सलाहकारी - शुल्क उपमहायता योजनाएं प्रारम्भ की , जो 
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा प्रायोजित 
तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सहायता से चलाई जा रही हैं । 
नीचे दी गई योजनाएं काफी हद तक ग्राम एवं लघु उद्योगों के जन 
क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में 
सफल रही है , जिनमें कम लागत लकिन उत्कृष्ट परामर्श तथा 
संबंधित विस्तार सेवाओं की आवश्यकता है : 
- -- व्यवहार्यता अध्ययन , आदि की लागत को पूरा करने 

के लिए ग्रामीण कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के 

लघु उद्यमियों को उप -महायता योजना । । 
- - पशु पालन , डेरी फार्मिंग , मुर्गी पालन और मछली 

पकड़ने से संबंधित उद्योगों को सलाहकारी उप 
सहायता योजना । 


665 . 333 , 927 . 84 
- - . -- .. . . . 

. 
- - कृषि, बागवानी , रेशम उद्योग , और मत्स्य पालन पर 

आधारित या उनसे संबंधित उद्योगों को सलाहकारी 
उप - सहायता योजना । 
बाजार अनुसंधान / सर्वेक्षण आदि की लागत को पूरा 
करने के लिए नए उद्यमियों को उप - महायता योजना । 
ल्य क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता 
उपलब्ध कराने के लिए उप - सहायता योजना । 
गैर-- परम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के प्रयोग तथा 
ऊर्जा संरक्षण उपायों हेतु सलाहकारी उप - सहायता 

योजना । 
--- ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेत 

उप - महायता । 
-- - महायक और लधु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए 

उप - सहायता योजना । 


3 . 06 इन योजनाओं को ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र तक ही 
सीमित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है , ताकि उपयुक्त योज 
नाओं के अधीन उपलब्ध सुविधाओं पर मध्यम और बड़े क्षेत्र के 
उद्योगों का अतिक्रमण न हो सके । वर्ष 1989 - 90 के दौरान 
उपर्युक्त योजनाओं के अधीन मलाहकारी शुल्क उप - सहायता की 
राशि 44. 76 लाख रुपये , और 31 मार्च, 1990 नक मंचमी 
रूप कुल गशि 303 . 43 लाख रुपये रही । 


3 . 07 इसके अतिरिक्त , भाऔविनि की चार ब्याज उप 
सहायता योजनाएं है , जो गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और देश में 
विकसित प्रौद्योगिकी आदि अपनाने के लिए स्व -नियोजित 
युवाओं, महिला उद्यमियों तथा ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र की 
औद्योगिक इकाइयों को सकारात्मक प्रोत्साहन देती है । राज्य 
वित्तीय निगमों और / अथवा राज्य वित्तीय निगमों की भूमिका अदा 
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करने वाले राज्य स्तरीय संस्थानों के माध्यम से चलाई जा रही 

- - पुनस्थापना पुनर्जीवन की प्रक्रिया से गुजरने वाली 
ये योजनाएं इस प्रकार है : 

संगठित क्षेत्र की कग्ण औद्योगिक इकाइयों में छंटनी 
- बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकाम और स्व 

या यौक्तिकीकरण के कारण बेरोजगार हए व्यक्तियों 

में स्व -नियोजन को प्रोत्साहित करने की योजना । 
नियोजन के लिए व्याज उप -सहायता योजना । 
-~-- महिला उद्यमियों के लिए व्याज उप - सहायता योजना । 

3. 09 पहली योजना गोवा राज्य में तथा दूसरी योजना 

मध्य प्रदेश राज्य में परीक्षण के तौर पर चलायी जा रही है । 
- - लघु उद्योग क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को 

वर्ष के दौरान , मिटकॉन लि . के गोवा केन्द्र के सक्रिय सहयोग में 
प्रोन्माहित करने के लिए ब्याज - उप महायता योजना । 

31 मई , 1989 को मारगाओ में उद्यमियों के लिए एक जागरुकता 
---- स्वदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने वालों को प्रोत्साहित करने 

शिविर का आयोजना किया गया । बाद में , भारतीय औद्योगिक 
के लिए ब्याज उप - सहायता योजना । 

बिस निगम ने भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान के ममग्र पर्य 
बेरोजगार युवा व्यक्तियों और महिला उद्यमियों से संबंधित 

वेक्षण और मार्गदर्शन में गोवा , आर्थिक विकास निगम लि . द्वारा 
प्रथम दो योजनाओं के परिचालन के लिए राज्य वित्तीय निममी 

पलाए जाने वाले पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों से सम्बद्ध 
और/ अथवा राज्य वित्तीय निगमों की भूमिका अदा करने वाले 

क्रियाकलापों पर गहन उधमीयता विकास कार्यक्रम के लिए भी 
राज्य स्तरीय संस्थानों के अतिरिक्त बैंकों को भी प्राधिकृत किया अपनी सहमति दी । 
गया है । वर्ष 1989 - 90 के लिए उपयुक्त योजनाओं के अधीन ___ 3. 10 मध्य प्रदेश में , वर्ष के दौरान, भाऔविनि ने बुरहानपुर 
संवितरित उप - सहायता 3 . 10 लाख रुपये और संचयी रूप से 

(जिला खंडवा ) और ग्वालियर में कपड़ा मिलों में की गई छंटनी 
मार्च, 1990 के अन्त तक 51 . 19 लाख रुपये रही । । 

के कारण बेरोजगार व्यक्तियों को स्व - रोजगार के लिए प्रोत्साहित 
___ 3. 08 गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था में , करने के उद्देश्य से भाऔविनि योजनाओं के अधीन उद्यमीयता 
रोजगारोन्मुख नियोजन की तुलना में म्य --नियोजन के उपाय विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दो प्रस्तावों के लिए 
निस्संदेह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर और अधिक 

स्वीकृति प्रदान की । 30 अगस्त , 1989 को बुरहानपुर तथा 
प्रभावी साधन हैं । उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में अखिल भारतीय 01 सितम्बर , 1989 को ग्वालियर में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रम 
वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं अनेक सहायक उपाय नफलतापूर्वक सम्पन्न हुए, और वर्ष की समाप्ति पर इन कार्य 
और योजनाएं 

हां तक उद्यमीयता विकास कार्यों का क्रमों पर अनुवर्ती कार्रवाई चल रही थी । 
संबंध है , भाऔषिनि की प्रवर्तन योजनाओं को निम्नलिखिल दो 

3 . 11 भाऔविनि द्वारा अपनी विभिन्न प्रवर्तन 
योजमाएं अपने स्वरूप और विषय - वस्तु में बेजोड़ है : 

योजनाओं के अधीन वर्ष 1989 - 90 के दौरान और संचयी 
- पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी कार्यों में उद्यमीयता विकास 

रूप से मार्च, 1990 के अन्त तक की गई समग्र संवितरित उप 
को प्रोत्साहित करने की योजना । 

सहायता के ब्यौरे सारणी 18 में दिए गए हैं : 
सारणी 18 : भा० औ० वि०नि० द्वारा इसकी विभिन्न प्रपर्सन योजनाओं के अधीन संवितरित उप सहायता 

( लाख रुपये ) 
प्रवर्तन योजनामों के नाम 

1989- 90 31 मार्च 1990 
( अप्रैल मार्च) तक संचयी 

राशि राशि 
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32 : 08 


239 . 69 


5 . 41 


6 . 06 


- उपवहार्यता अध्ययन आदि की लागत को पूरा करने के लिये ग्रामीण कुटीर, अति लघु और 

लव क्षेत्र , छोटे उद्यमियों को उप - सहायता योजना 
-- पशु पालन , डेरी उद्योग, मुर्गीपालन , मछली पकड़ने से सम्बन्य उद्योगों को सलाहकारी उप 

सहायता योजना . . . . . . . . 
.... कृषि , बागवानी . रेशम उत्पादन तथा मत्स्य पालन में लगे हुए या इससे सम्बद्ध उद्योगों को 

सलाहकारा उप - सहायता योजना . . . . . . 
-- - सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिये उप-सहायता योजना 
-- - बाजार अनुसंधान / सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिये नये उद्यमियों को उप - उहायता 

योजना . . . . . . . . 
- - प्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-राहायता योजना . 
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( 1 ) 
- - - . . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - . .. - . . . - . .. . 
--- लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार महायता उपलब्ध करवाने के लिए उप -सहायता योजना 

0 . 36 

1 . 09 
- अति लघु और लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिय उप -महायता योजना 

13 . 59 


( 2) 


( ) 


. - . - 


- - - 
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- - 
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- 


4 . 75 


- अति लघु लघु और सहायक इकाइयों के माधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 

उप - सहायता योजना 
- - ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों तथा उर्जा संरक्षण उपायों के उपयोग हेतु सलाहकारी उप 
सहायता योजना 

. . . . . . . 
- - बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व -विकास और स्व -वियोजन के लिये व्याज उप सहायता योजना 
- --महिला उद्यमियों के लिय ब्याज उप - सहायता योजना 
.- - देशी तकनीक को ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये व्याज उप - सहायता योजना 


0 . 92 

0 . 60 
2 . 41 


0 . 92 
1 . 02 
4 . 73 
45 . 35 


0 . 09 


0 . 09 
23. 50 


-~- लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज उप-सहायता योजना 
- - इन -हाउस अनुसन्धान एवं विकास प्रयासों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिये सहायता योजना 
--- पर्यटन तथा पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमी विकास 

सहायता योजना . 
. -~-रुग्ण इकाइयों में विनियोजन . एवं छटनी के फलस्वरूप बेरोजगार लोगों में स्व -नियोजन 

प्रोत्साहित करने हेतु सहायता योजना . . . . . 
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ओड 

48 .77 

3 79 . 03 
... .. .. - -.. -- . - 
-- --- -- - - - .- - . 

- - - - - - - . - . 
तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए महायता 

अध्ययन, पुनर्स्थापन अध्ययन , आधि के अतिरिक्त बिलासपुर 

जिले के लिए विभिन्न मंकायों में 40 परियोजनाओं की रूपरेखा 
( क ) तकनीकी सलाहकारी संगठन 

तैयार की तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में संसारपुर टेरेस 
3 . 12 भागोविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों 

में मवस्थापना की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन किया । ये 
द्वारा प्रवतित तकनीकी सलाहकारी संगठन छोटे उद्योगों में सब 

अध्ययन हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा 
से छोटे और लघु उद्योगों में लवतम उद्योगों को कम लागत की प्रायोजित किए गए थे । हिमकॉन ने फलों और सब्जियों तथा 
परन्तु उत्कृष्ट कोटि की सलाहकारी सेवायें उपलब्ध कराने में एक उन्हें ससाधित करने के लिए बाजार सर्वेक्षण अध्ययन भी किया , 
महत्वपूर्ण कड़ी है । अब तक, 18 तकनीकी सलाहकारी संगठन 

जो सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रायोजित किया गया 
(कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन सहित ) स्थापित 

था । 
किए जा चुके हैं , जो कार्यरत हैं , भौर जिन्होंने अपनी सलाहकारी 
सेवामों के नेटवर्क द्वारा पूरे देश को समाहित किया हुआ है । 

3 . 14 राजस्थान सलाहकारी संगठन लि० ( राजकान ) 
इनका 750/ 0 या उससे अधिक कारोबार केवल ग्रामीण, छोटे 

ने विभिन्न तकनीकी माथिक सम्भाव्यता रिपोर्ट निष्पावित 
और लघु क्षेत्र के ( अनुषंगी सहित ) प्रौद्योगिक क्षेत्रों में है । इन 

करने के प्रतिरिक्त , सिरोही जिले में , माउण्ट घाब में विपणन -- 
तकनीकी सलाहकारी संगठनों में से 5 (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, व -प्रशिक्षण परिसर की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया , जो 
मध्य प्रदेश , चंडीगढ़ महित पंजाब और दिल्ली सहित हरियाणा 

स्वावी और ग्रामोद्योग बोर्ड , जयपुर द्वारा प्रायोजित किया गया था । 
में एक - एक ) संगठनों के लिए भाप्रोविनि प्रग्रणी संस्था है । ये . 

इसने 100 टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाले सरसों के तेल के 
संगठन एक ही स्थान पर विभिन्न सलाहकारी सेवामों के पैकेज 

दो संयंत्र -- पहला प्रलवर/ धौलपुर/ भरतपुर क्षेत्र में तथा दूसरा 
उपलब्ध कराते हैं तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी -- 

कोटा/ बन्दी/ पाली /जोधपुर क्षेत्र में स्थापित करने के लिए स्थल के 
करण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उद्यमीयता विकाम से 

चयन से संबंधित रिपोर्ट तैयार की । राजस्थान राज्य औद्योगिक 
संबंधित कार्यकम भी प्रायोजित करते है । समीक्षाधीन वर्ष के 

विकास एवं निवेश निगम लि . ने इक्विटी भागीदारी मोर राजस्थान 
दौरान , मामान्य सलाहकारी सेवायें तथा उद्यमीयता विकास 

की अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य प्रौद्योगिक विकास एवं निवेश 
कार्यक्रम प्रायोजित करने के प्रविरित तकनीकी सलाहकारी 

निगम लि० के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के 
संगठनों ने कई विशेष कार्य भी किए । 

कार्यों का अध्ययन करने के लिए राजकॉन की सेवाओं का लाभ 
3 . 13 उदाहरण के लिए, हिमाचल सलाहकारी संगठन उठाया । वैज्ञानिक और भौधोगिक अनुसंधान विभाग , विज्ञान 
लि . (हिमकॉन ) ने विभिन्न तकनीकी वार्षिक राम्भाव्यता और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अपनी प्रौद्योगिकी समावेशन 
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और अनुकलन योजना के प्रधीन विदेशी प्रौद्योगिकी समावेशन 
और अनुकुलम की सीमाना मुल्यांकन करने के लिए नाजपा की 

जाजार सर्वेक्षण 
सेवामों का भी नाम साया । 

- -परियोजना रूपरेखा 

77 ) 

9. 480 
- --- प्रारम्भिक सम्प निरूपण अध्ययन 

129 
3 . 15 मध्य प्रदेश मलाहकारी संगठन लि० ( एमपी 

-~- मूल्यांकन 

36 

1, 065 
कॉन ) ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्य निष्पादित करने के अतिरिक्त 

- - अन्य 

259 

2, 389 
नर्मदा मागर और सरदार सरोवर परियोजना के जल - स्लावन 

उप - जोड़ ( I ) 

31, 066 
क्षेत्र के दायरे में लाने वाले गांवों के सभी परिवारों के लिए मामा 

II. . निवेश - पश्चात सलाहकारीवतकार्य 
जिक - मार्थिक सर्वेक्षण मे संबंधित कार्य पूरा किया । यह कार्य 

- निदानात्मक अध्ययन 

124 

1, 049 
उसे नर्मदा विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश द्वारा सौंपा गया था । 

- - - ग्ण इकाइयों का पुमपिन 

47 
विकास प्रायुक्त , लघु उद्योग, नई दिल्ली तथा उद्योग प्रायुक्त , 

अन्य 

151 

1, 138 
मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एमपीकॉन ने भारत सरकार उप - जोड़ II 

322 

2, 718 
धारा 1933 में प्रारम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए 

III . टर्नकी वत्तका कार्यात्मक प्रौद्योगिक 
स्व - नियोजन योजना के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन कार्य भी 

काम्पलेक्स आदि 

69 
पूरा किया । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार IV . उपमीयता विकास कार्यक्रम 

195 

1, 122 
नई दिल्ली के मनरोध पर विदेशी प्रौद्योगिकी की रूपरेखा पर , 

कुल ओड़ ( I + II + II + IV ) 4, 560 34, 975 
सर्वेक्षण/ अध्ययन भी वर्ष के दौरान पूरा किया गया । 

3 . 19 वर्ष के दौरान भानोयिनि का जोर इसके अग्रणी 
___ ३. 16 उत्तर भात तकनीकी सलाहकारी संगठन लि . 

दायित्व के अधीन तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवामों के 
(निटकांन ) ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादित 

गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न पहलों को सुधारने , उनके कारोबार 
करने के अतिरिक्त दो ऊर्जा लेखा - परीक्षा मध्ययन , चार पुन -- 

मिश्र के विविध रूपों के लिए वरीयता क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने , 
पिन अध्ययन, विभिन्न परियोजनाभों के लिए 63 माधु 

उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और काय - नियोजन के 
निकीकरण अध्ययन किए तथा उद्योग प्रायुक्त , लघु उद्योग , 

बीच में आपसी संबंध स्थापित करने और उनको संगठनात्मक रुप 
नई दिल्ली की ओर से पंजाब , हिमाचल प्रदेश , जम्म व काश्मीर 

से सशक्त करने और कम्प्यूटर हार्डवेयर के अधिग्रहण के लिए 
पौर चण्डीगढ़ के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों के लिए 

उन्हें निधि- सहायता देने पर रहा । 
सूचना संबंधी अन्तराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया । 

( ख ) औद्योगिक पारमर्शदासामों को निर्देशिका 
. 3 . 17 हरियाणा-दिल्ली प्रौद्योगिक सलाहकार लि० 
( हदीकॉन ) ने विभिन्न प्रकार के अनेकों दत्त कार्य करने के 

3 . 20 भापौषि बैंक मग्रणी दायित्व में विभिन्न अखिल 
प्रतिरिका वन विभाग , हरियाणा सरकार के अनुरोध पर काष्ठ 

भारतीय वित्तीय संस्थान मोद्योगिक और तकनीकी परामर्ग 

दाताओं की एक नामिका बनाए रखी, पोर उसे प्रोद्योगिक 
माधारित उद्योगों का सर्वेक्षण और उद्योगों के विकास के लिए 

दाता निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे । वर्ष 1989 - 90 के दौरान 
हरियाणा में प्रौद्योगिक विकास केन्द्रों के स्थल के बारे में सिफारिश 
करने के लिए एक अन्य सर्वेक्षण किया , सर्वेक्षण हरियाणा राज्य 

76 नए परामर्शदातामों को इस सूची में शामिल किया गया । 
प्रौद्योगिक विकास निगम लि . द्वारा प्रवर्तित किए गए थे । 

इमसे 31 मार्च, 1990 तक संस्थानों द्वारा सूची में शामिल किए 

गए परामर्शदातामों की कुल संख्या 893 हो गई । इस प्रकार 
3 . 18 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1990 तक 

प्रौद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका देश में उपलब्ध तकनीकी, 
18 तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने कुल मिलाकर 4,560 और 

प्रौद्योगिक एवं प्रबंध परामर्श सेवानों के बारे में बहमुल्य मार्ग 
संचयी रूप से 34,975 कार्यों का निष्पादन किया, जिसका ब्योरा 

दर्शन करती रही । 
सारणी 19 में दिया गया है । 
मारणों 19 : सभी तकनीकी मलाहाकारी संगठनों को प्रगति का मार 

मोद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षणों के लिए सहायता 
बत कावों की प्रकृति पूरे किए गए वस्तफावों की संख्या 

3 . 21 संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के 

लिए उपयुक्त परियोजना प्रवसरों का प्रभिनिर्धारण एक महत्व 
1989 - 90 प्रत्येक तकनीकी 

पूर्ण कार्य है । भानौविनि विनिर्दिष्ट जिलों , विशेषकर सरकार 
( अप्रैल -मार्च) सलाहकारी 
मंगटन के आरम्भ 

द्वारा घोषित उद्योग - रहित / विशेष भन्न जिलों की औद्योगिक 
में 31 मार्च 

मंभाव्यता मर्वेक्षण की लागत को , जहां कहीं प्रावश्यक हो , 
1990 सक 

अन्य मम्मिल भारतीय वित्तीय संस्थानो के साथ अपनी हिस्सेदारी 
( 2 ) . ( 3 ) 

देकर इस कार्य में सहायता देता रहा है । वर्ष के दौरान , अन्य 
1. निवेश - पूर्व सलाहफारी दतकार्य 

वित्तीय सस्थानों को सहयोग से भाप्रोविनि पंजाब सरकार द्वारा 
-~ ~-व्यवहार्वता, व्यवहार्यतापूर्व 

चुने गए चार जिलों में प्रौद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण के लिए पंजाब 
अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट आदि 

16, 745 

राज्य सरकार के साथ 50 : 50. प्राधार पर निधिकृत करने के 
- -धीथोगिक संभाषना क्षेत्र विकास सर्वेक्षण 26 

510 

लिए सहमत हमा । आशा है, कि इन सर्वेक्षणों में घने गए जिलो में 


- - - - - 


- - -- - - 


- - . - 


.. . . - . 


- 


- 


- 


- 


- 


2 , 792 
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उयोग को नपिन का प्रयास , उपलब्ध स्थापनात्मक 
सुविधाएं और ये समाधन जिनको विक्रमित किए जाने की प्रावस्या 
है , को माध्यता के अतिरिक्त गोमोगिन मभामयना/ स्यवहार्य 
परियोजनाओं के लिए तय किए गए स्थलों के बारे में भी 
सूझाव सम्मलित किए जाएंगे । यह मवेक्षण उत्तर भारत तकनीकी 
सलाहकार संगठन लि . (निटकॉन ) द्वारा किया जाएगा । इसी प्रकार 
भामौविनि हरियाणा राज्य में कृषि एवं खाद्य संसाधन उद्योगों की 
संभाव्यता पर एकीकृत अध्ययन हेतु धन प्रदान करने के लिए 
हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम 
लि के माथ 50 : 50 माधार पर भी महमत हो गया है । यह 
मध्ययन हरियणा - दिल्ली औद्योगिक परामर्णदाता लि० ( हरदी 
कॉन ) द्वारा किया जाएगा , और प्राशा है कि इसके पन्तर्गत 
पागामी दस वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य में उपलब्ध विभिन्न 
कृषि संसाधनों अर्थात खाद्यान्न , नकदी फसल , रेशम उत्पाद , 
कृषि छीजन , आदि के निरूपण, कृषि और खाद्य - संसाधन उद्योग 
की वर्तमान स्थिति को विस्तारपूर्वक निरूपित किया जाएगा , 
और ऐसे 25 से 30 उत्पादों पर आधारित भावी संभावनाओं पर 
अमल के लिए सिफारिशें की जायेगी । 
उद्यमीयता विकास हेतु सहायता 

3 . 32 भौतिक मसाधनों को उत्पादनशील रुप में काम में . 
लाने के लिए सक्षम उद्यमियों की भूमिका स्वयं सिद्ध है तथा इस 
पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है । गरीबी तथा 
बेरोजगारी से ग्रस्त देश में जहां कहीं भी उद्यमीयता का अभाव हो , . 
उसे काफी तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है जिससे 
कि उधम स्थापित करने के क्रियाकलापों के माध्यम से स्व - रोजगार 
तथा नए रोजगार की व्यवस्था हो सके । भाऔषिमि देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक विभिन्न एजेसियो द्वारा किए जा रहे उद्य 
मीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी करके उन 
मीयता करके उद्यमीयता विकास के कार्य में सहायता कर रहा है , 
और शीर्ष तथा राज्य दोनों स्तरो पर, इस क्षेत्र में संस्थानात्मक 
अवस्थापना स्थापित करने में भी मदद कर रहा है । 

3 . 23 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भावि बैंक और 
भाऔसानिनि के साथ मिलकर भााविनि ने 256 उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रमों को सहायता दी , जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
उपमियों के लिए 87 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम सम्मिलित 
थे । वर्ष के दौरान किए गए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम सामान्य 
तथा विशिष्ट लक्ष्य - ममूहों , अर्थात महिला , भूतपूर्व सैनिक , 
अनसूचित जाति/ अनुसूचित जन आति , ग्रामीण/ आदिवासी, आदि , 
दोनों के लिए थे । मार्च, 1990 की समाप्ति तक , भाऔविनि 
ने स्वयं तथा भाऔवि बैंक और भाऔमानिनि के साथ मिलकर 
1157 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को निधि महायता उपलब्ध 
करवाई करवाने के लिए महमत हुआ था जिससे कि 42, 700 
भाधी उद्यमियों को लाभ हुआ होना था । 

3 . 24 31 मार्च, 1990 तक उद्यमीयता विकास कार्य 
क्रमों की लागत में हिस्सेदारी करने के लिए भाऔविनि द्वारा 
उपलब्ध कराई गई निधि सहायता की कुल राशि 75 . 01 लाख 
स्पये थी , जिसमें मे 19. 31 लाख रुपये की राणि ममीक्षाधीन 
वर्ष अर्थात 1989 - 90 में प्रदान की गई । 


3 . 25 उपमीयता विकास के लिए संस्थालात्मक अवस्थापना 
के क्षेत्र में देश में अब शीर्ष स्तर पर भारतीय उद्यमीयता विकास 
संस्थान और राष्ट्रीय उद्यमीयता एवं लथ कारोबार विकास 
संस्थान और राज्य सार पर, गगात , र प्रदेश, बिहार, उनीला , 
और मध्य प्रदेश में उयमीयता विकास संस्थान केन्द्र है । वर्ष के 
दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गोबा में स्थापित एक 
" प्रशिक्षण - एवं - ईडीपी झेन्द्र " ने काम करना शुरु किया । वर्ष 
के अन्त में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अरुणाचल प्रदेश , 
मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में प्रशिक्षण 
एवं विकास केन्द्र स्थापित करने की दिशा में प्रयाशील था । 

3 . 26 शीर्ष स्तर के संस्थानों में भाविक, भाऔविनि , 
भानामानिनि और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रवर्तित भारतीय 
उधमीयता विकास संस्थान ने अपनी स्थापना के चार वर्षों के 
दौरान 32 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम किए, जिसमें से 10 
प्रदर्शन उपमीयता विकास कार्यक्रम , 12 सामान्य उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रम और 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता 
विकास कार्यक्रम थे । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने 
अपने प्रत्यायित प्रशिक्षकों के लिए कई पुनश्चर्या पाठयक्रमों सहित 
प्रशिक्षकों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम , देश में विभिन्न 
राज्यों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमीयता 
विकास कार्य में लगे हुए विभिन्न संगठनों के अधिकारियों और 
स्टॉफ के लिए ई०डी०पी० बोध , जागरूकता , उन्मुखता और अन्य 
अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए । नए बाजार की खोज 
के सिलसिले में भारतीय उखमीयता विकास संस्थान ने पहली बार 
उन उद्यमियों के लिए एक अन्तर-उद्यमीयता कार्यक्रम आयोजित 
किया जो चार साल पहले इसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, 
और अब विकास और कारोबार विस्तार के दवाबों और तनावों 
का अनुभव कर रहे थे । वर्ष के दौरान भारतीय उद्यमीयता 
विकास संस्थान ने उड़ीसा राज्य के धेनकनाल जिला के जोरान्डा 
ग्राम में एक ग्रामीण उद्यमीयता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन 
किया । इस प्रक्रिया में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने 
अपने ग्रामीण उद्यमीयता विकास कार्यक्रम मॉडल का परीक्षण 
भी किया , जिसे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के इकोना 
गांव में विकसित किया गया था । अब इस मॉडल की प्रतिकृति को 
कर्नाटक राज्य में ले जाने का प्रस्ताव है । उखमीयता विकास 
कार्यक्रम को आयोजित करने वाली एजेंसियों के नेटवर्क को विस्तृत 
करने के लिए , विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में , भारतीय उद्यमीयता 
विकास संस्थान ने वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों पर एक राष्ट्रीय 
कार्यशाला का भी आयोजन किया । इसके अतिरिक्त भारतीय 
उद्यमीयता विकास संस्थान ने लघु उद्यमों के विकास को प्रभावित 
करने वाले पहलुओं के निरूपण, उद्यमियों के रुप में भूतपूर्व सैनिकों 
की संभाव्यता , प्रथम पीढ़ी की पहिला उद्यमियों को समस्याओं 
और बैंक के प्रबंधकों तथा उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के 
अध्ययन पर अनुसंधानात्मक अध्ययन पूरे किए । अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यों में भारतीय उद्यमीयता विकास सस्थान ने स्थानीय उद्यमियों 
की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से व्यव 
हार्यता अध्ययन के लिए चीन का दौरा किया । इसने अतर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के उपयोग के लिए उद्यमीयता बिकास कार्यक्रमों के 
मुल्यांकन पर एक पापक प्रस्ताव तैयार किया । प्रशिक्षकों के 
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रुप में प्रेरणा प्रदान करने से संबंधित प्रशिक्षण के लिए दो विशेष प्रशिक्षण की अनुपम सुविधा के साथ संचालित प्रबंध विकास 
कार्यक्रम राष्टमण्डल सदस्य देशों के लिए आयोजित किए गए 

कार्यक्रम , मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में प्रबंध विकास संस्थान 
और अफ्रीका एवं प्रशांत के बहुत से देशों में उद्यमीयता विकास 

की अपनी विशिष्टता बनी रही । 
विषयक मामलों में सहायता उपलब्ध करवाई गई । 

, 3 . 29 समीक्षाधीत वर्ष के दौगन प्रबंध विकास संस्थान ने 
3 . 27 उद्यमीयता विकास के लिए राज्य म्नरीय संस्थान 

विभिन्न संकायों के लिए 89 प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित 
केन्द्र प्रारम्भिक स्तर पर उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए , जिनसे कुल 1, 788 भागोदारों ने लाभ उठाया । इन 
करते रहे , और उद्यमीयता विकास कार्यक्रम में लगे हए विभिन्न कार्यक्रमों में अन्य क्रियाकलापों के माथ- साथ गड़गांव के कार्यरत 
राज्य और जिला स्तर के संगठनों को मानव संसाधन संबंधी उद्यमियों के लिए दक्षता प्रवर्द्धन कार्यक्रम , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 
सहायता उपलब्ध करवाते रहे । 31 मार्च, 1990 तक उधमीयता लि . के लिए प्रबंधक -वर्ग नार मजदूर संघों के बीच पारस्परिक 
विकास संस्थान - - उत्तर प्रदेश ने 21 उद्यमीयता जागरूकता 

मामंजस्य कार्यक्रम , भारत सरकार के कार्मिक , लोक शिकायत तथा 
कार्यक्रम , 16 समर्थन प्रणाली कार्यक्रम तथा अनेक संगोष्ठियां , 

पेंशन मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा प्रवतित विकास बैंकिंग 
कार्यक्रम और सम्मेलनों के अतिरिक्त 51 उद्यमीयता विकास और संस्थानात्मक ऋणों पर कार्यक्रम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें 1, 864 प्रतिक्षार्थियों ने भाग के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए सामान्य प्रबंध कार्यक्रम नेपाल 
लिया । इसने लघु क्षेत्र के लिए निर्यात विपणन और टर्न - अराउन्ड अरब बैंक लि . , काठमांडू के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता पर 
नीति पर कार्यशालाएं भी आयोजित की । उद्यमीयता विकास कार्यक्रम के अलावा देश के विभिन्न संगठनों के लिए 43 इन 
संस्थान --- उड़ीसा ने 31 मार्च, 1990 तक 45 उद्यमीयता कम्पनी कार्यक्रम शामिल थे । 31 मार्च, 1990 तक समग्र रूप 
विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिससे 1, 393 प्रशिक्षाथियों 

से प्रबंध विकास संस्थान ने 1018 प्रबंध विकाम कार्यक्रम आयोजित 
को लाभ हुआ । इसने 17 प्रबंध विकास कार्यक्रम और 6 उद्य किए जिससे 23, 772 भागीदारों को लाभ हुआ , जिनमें से 542 
मीयता जागरुकता शिविर , एसइइयूबाई लाभभोगियों हेतु 15 अन्य विकासशील देशों मे थे । 
कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्रों/ राज्य वित्तीय निगमों के ऋणियों 

3 . 30 वर्ष के दौरान , प्रबंध विकास संस्थान ने भारतीय 
के लिए 13 कार्यक्रम , 6 सेमिनार तथा कार्यशालाएं भी आयोजित 

प्रशासनिक सेवा/ग्रुप क सेवाओं के सरकारी अधिकारियों तथा 
फिए । उद्यमीयता विकास संस्थान - बिहार ने 31 मार्च, 1990 

उच्च पदों को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले सरकारी और निजी 
तक 21 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 

क्षेत्र के संगठनों के अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 
806 भागीदारों ने लाभ उठाया , और इसने समीक्षाधीन अवधि 

प्रवर्तित 15 माड का प्रथम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम सफलतापूर्वक 
के दौरान दो उद्यमीयता बैठकें भी आयोजित की । उद्यमीयता 

पूरा किया । 28 सितम्बर , 1989 को प्रथम राष्ट्रीय प्रबंध 
विकास संस्थान - -बिहार ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच 

कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह हुआ , जिम दोआत भाषण तत्कालीन 
जिलों के लिए एक नयी उदार संकल्पना का प्रारम्भ किया , जो 

गह कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री श्री पी० 
कि वास्तव में ब्लॉक स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऊर्जा 

चिदम्बरम् ने दिया । सरकार तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों से 
और दक्षता के उत्पादक उपयोग के लिए उद्यमीय अवसर प्रदान 

45 भागोवारों वाला राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम का दूसरा पाठ्य 
करने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम है । इसने पूर्णिया (बिहार ) में 

क्रम पहली जुलाई, 1989 मे प्रारम्भ हुआ । मार्च 1990 के 
एक पायलट परियोजना भी प्रारम्भ की , जिसके अन्तर्गत 10 

अन्त तक प्रबंध विकास संस्थान ने दूसरे राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम 
ब्लॉकों के 1, 500 भागीदारों को विभिन्न उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक 

के तीन सत्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, और पहली जुलाई , 
मदों के हिस्से -पुर्जे जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा । वर्ष के 

1990 से प्रारम्भ होने वाले तीसरे राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम के लिए 
दौरान उद्यमीयता विकास केन्द्र - मध्य प्रदेश ने 17 ईडीपी 

उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी । यह 
की व्यवस्था कर के एक अच्छी शुरुआत की । उद्यमीयता विकास 

अत्यधिक संतोष की बात है कि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम 
केन्द्र - मध्य प्रदेश ने उद्योग विभाग मध्य प्रदेश सरकार के 

में सफल भागीदारों के पद -स्थापन के संबंध में उनके इस प्रशिक्षण 
अधिकारियों और स्टॉफ के लिए भी अल्पावधि का प्रशिक्षण 

को विशेष रूप से ध्यान में रखने का निर्णय लिया है जिससे कि वे 
पाठ्यक्रम आयोजित किया । गोआ के प्रशिक्षण- एवं - उद्यमीयता 

जिन संगठनों में सेवा करें , वहाँ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 
विकास केन्द्र के लिए भी एक कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई । 

गहन प्रशिक्षण की पष्ठभूमि में अपनी सर्योसम प्रतिभा का प्रदर्शन 
प्रबंध विकास के लिए सहायता 

कर सके । 
3 . 28 प्रबंध विकास के लिए भाऔविनि की सहायता 

3 . 31 वर्ष के दौरान प्रबंध विकास संस्थान द्वारा परामर्श 
इसके द्वारा 1973 में प्रवर्तित प्रबंध विकास संस्थान के माध्यम और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास किया गया । इसने 
से जारी रही , जिसका कि एक मात्र लक्ष्य उद्योग के निजी , सरकारी, वर्ष 1989 - 90 में कुछ विशिष्ट दत्त -कार्य पूरे किए जिनमें , 
संयुक्त या महकारी क्षेत्रों के साथ- साथ बैकिंग क्षेत्र में वाणिज्य अन्य बातों के साथ - साथ प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्यमों के , 
और विकास बैंकों में कार्यरत प्रबंधकों को प्रबंधकीय योग्यताओं कार्य-निष्पादन में सुधार करना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 
और प्रबंधकीय दक्षताओं को विकसित और उन्नत करमा भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित ) , " राजस्थान वित्तीय निगम के लिए 
है । अनुसंधान और सलाहकारी सेवा सहित औद्योगिक संगठनात्मक विकास का अध्ययन ", " अन्तर - फर्म तलना -निगमित 
प्रबंध और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक और व्यावहारिक अनुवर्तन के लिए डाटा प्रणाली की शुरुआत " (भाऔविबंक 
6 - - 279GI / 90 
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भारत का राजपत्र , अक्तूबर 13 , 1990 ( आश्विन 21 , 1912 ) [ भाग III.--- खण्ड 4 
- - - - - - - --- - - - - _ - - - 
द्वारा प्रवर्तित ) और एप्पल इण्डिया प्रोजेक्ट ( अन्तर्राष्ट्रीय विकास दिनांक 1 जनवरी , 1990 मे प्रबन्ध विकास संस्थान के कार्य 
अनुसंधान केन्द्र , कनाडा भरकार द्वारा प्रवर्तित ) में संबंधित थे । पालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया । 

3 . 32 प्रबंधकीय नेतत्व विषय पर प्रबंध विकास संस्थान असम प्रबन्ध तथा लेखा-विधि संस्थान को अनुदान 
का स्थापना दिवस घ्याख्यान इसके अपने सभागार में 9 नवम्बर , 

3 . 36 भाांतीय औद्योगिक वित्त निगम ने असम प्रबन्ध 
1989 को टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि . के अध्यक्ष 

तथा लेखा - विधि संस्थान ( असम सरकार के सार्वजनिक उद्यम 
श्री रूमी मोदी ने दिया । अपने भाषण में श्री मोदी ने प्रबंध में 

विभाग द्वारा प्रायोजित संस्थान ) को अपने पुस्तकालय के 
व्यवहार संबंधी विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया , और प्रबंधकीय 

संवर्धन पर्सनल कम्पयुटर गैक्षिक उपकरण आदि प्राप्त करने 
नेतत्व की सफलता के लिए छ “ सी ” अर्थात् " कैरेक्टर " ( परित ), 

के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दिया । एक बार के 
" कैडिबिलिटी " (विश्वसनीयता ) “ करेज " ( साहस ), " कम्पशन " 

लिए दिया गया अनुदान भाऔविनि का मामान्य निधि में था । 
( सहानुभूति ), " कन्सिडरेशन " (विचार ,) और "कर्टसी " (शिष्टा 
चार ) को महत्वपूर्ण बताया । उन्होंने सुझाव दिया , कि भारतीय 

जोखिम पूजी, उद्यम पूजी और प्रोद्योगिकी वित्त के लिए महायता 
सांस्कृतिक , सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण के अन्तर्गत प्रबंध 3 . 37 जबकि उद्यमीय आधार को विस्तृत करने जोखिम 
संबंधी बाइप संकलनाएं तब तक उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती , पंजी महायता का अपना महत्व है , प्रौद्योगिकीय आधार को 
जब तक कि स्थानीय दशाओं के अनरूप उनका देशीकरण न कर सुधारने के लिए उद्यम पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के रूप 
दिया जाए । 

में सहायता भी उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है । जोखिम 
3 . 33 1990 - - 92 के तीन वर्षों के लिए प्रबंध विकास पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिक संभवत : अपने दंग 
संस्थान की कार्य-योजना का लक्ष्य न केवल संस्थान को एक 

का एक मात्र संस्थान है जो कि नई संकल्पना वाले उद्यमियों 
सशक्त अनुसंधान , मलाहकारी और शैक्षिक आधार वाली अग्न आर टैक्नोक्रेटों को उनकी प्रौद्योगिकी की दशा में उन्मुख 
गणीय संस्था के रूप में विकसित करना है , अपित कुछ उपयोगी 

उद्योगों के लिए जोखिम पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त , 
क्षेत्रों, अर्थात् विल और विकास बंकिंग , संगठनात्मक व्यवहार एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है । 
और प्रणालो, विकास , औद्योगिक संबंध, कम्प्युटर विज्ञान और 3 . 38 जोखिम पूंजी सहायता के क्षेत्र में जोखिम पूंजी 
कारोबार नीति पर जोर देते हुए परिमाणात्मक अनुप्रयोग तक अपने 

और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० ने पहले के जोखिम पूंजी 
को सीमित रख कर अपनी एक विशिष्ठ छवि कायम करना 

प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 1989 - 90 के 
है । भारत में मंगठनों के प्रबन्ध की गहन ममम-मम प्रदान धौरान 25 परियोजनाओं के 38 प्रवर्तकों को 401 . 75 
करने के उददेश्य में प्रबन्ध विकास संस्थान ने अनसंधान 

लाख रुपये की सहायता मंजर की । इनमें से अधिकांश 
कार्य के लिए तीन क्षेत्रों का निर्धारण किया है । ये है 

परियोजनाएं या तो नई प्रौद्योगिकी या नए उत्पादों या नए 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से निरूपित उन विकासशील संगठनों का 

किस्म उपनगी पर प्राधाति थी । हमें, पन्य बाता 
गहन संगठनात्मक अध्ययन , जिन्होने कि राष्ट्रीय मान्यता 

के साथ -साथ एन्टीबॉयटिक औषधियों, टामाटो पेस्ट , रेडियों 
प्राप्त की है, नेतृत्व शैलियां और अग्रणी आधार पर भारतीय पेजिंग सिस्टम , पे फोन्स , कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स , ग्रेनाईट 
संगठनों का व्यवहार , तथा व्यापक पैमाने पर विभिन्न मामलों 

एण्ड मार्बल प्रोसेसिंग मशीनगे , पालिमर कंक्रीट उत्पाद आदि 
के अध्ययन के माध्यम से नवोदित उद्यमों को सीख देने के 

के उत्पादन शामिल थे । 1975 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान 
उद्देश्यों में उद्यमों की असफलता के बारे में अध्ययन । 

के प्रारंभ होने से 31 मार्च , 1990 तक जोखिम पूंजी और 
3. 34 वर्ष 1989- 90 में भाऔचिनि की मामान्य निधियों 

प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड ने संचयी रूप से 331 
मे 5 लाख रुपये के वार्षिक अंशदान के अतिरिक्त प्रबन्ध 

प्रवर्तकों को उनकी 199 परियोजनाओं के लिए 2, 557 . 73 
विकास संस्थान को भाऔविनि ने 214 . 77 लाख रूपये 

लाख रुपये की महायता की मंजुरी प्रदान की थी । इन 
की वित्तीय सहायता प्रदान की । वर्ष के दौरान सहायता 

मंजरियों में से 302 प्रवर्तकों को उनकी 177 परियोजनाओं 
के रूप में प्रबन्ध विकास संस्थान की निकाय निधि में 100 

के लिए 2,175 . 23 लाख रूपये का संवितरण किया गया था । 
लाख रुपये का विशेष अंशदान भी दिया गया । 31 मार्च 3 . 39 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . 
1990 तक समग्र रूप में भाऔविनि द्वारा हिसकारी आरक्षित के समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अपनी प्रौद्योगिकी वित्त एवं 
निधि और व्याज अन्तरजन्य निधियों से 1, 060 . 01 लाख विकास योजना के अंतगर्त , उच्च जोखिम प्रौद्योगिकी - - उन्मुख 
रूपये और अपनी सामान्य निधियों से 85 लाख रूपये की 13 परियोजनाओं को ऋणों और जोखिम पूंजी के रूप में 
वित्तीय सहायता प्रबन्ध विकास संस्थान को उपलब्ध कराई 819 लाख रुपये की कुल महायता मंजुर की । 
जा चुकी थी । 

वित्तपोषित परियोजनाओं के अन्य मदों के साथ - साथ धे 
3 . 35 वर्ष के दौरान श्री डी० एन० घोष ( भतपूर्व अध्यक्ष , परियोजनाएं भी शामिल हैं , जो त्रिआयामी कम्पयूटर एनीमेशन 
भारतीय स्टेट बैंक ) ने दिनांक 16 जन, 1989 से प्रबन्ध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफटवेयर , लोकल एरिया 
विकास संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में नेटवर्क के लिए माफ्टवेयर, डिजिटाइजड फान्टस , डिजिटा 
पदभार ग्रहण किया । श्री एस० बी० बुद्धिराजा ( भपपूर्व इजर्स एजुकेशनल रोबोट, थिन फिल्म कम्पोजिट मेम्ब्रेन्स , हाइब्रिड 
बन्ध निदेशक , इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता ) ने सीड्स , हैपसाक्लोरो - साईक्लोपेन्टाडाइन और टिशू कल्च 


- - - . 
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प्लांटलेट्स आदि के विकास से सम्बन्धित है । समग्र 3 . 43 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया 
रूप से जोखिम पुंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम 31 मार्च , गया था , कि भारत सरकार द्वारा भाऔविनि को पर्यटन , 
1990 तक अपनी प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय 
943. 85 लाख रुपये की सहायता मंजूर कर चुका था स्तर पर केन्द्रीय एजेंसी के रूप में घोषित किया गया था । 
जिसमें से 71 . 60 लाख रूपये का संवितरण हुआ । वर्ष पर्यटन वित्तपोषण की गति को बढ़ाने के प्रयास में भाऔविनि 
1990 - 91 के दौरान संवितरणों में काफी वृद्धि की संभावना है । ने अन्य अखिल भारतीय विनीय संस्थानों और बैंको के 

सहयोग से भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० का प्रवर्तन किया , 
3 . 40 जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . 

जो पहली फरवरी, 1989 से कार्यरत हो गया था । भारतीय 
ने अपनी निगमित नीति के भाग के कप में सरकारी प्राथ 

पर्यटन वित्त निगम लि ., जिसे विशेष अखिल भारतीय विसीय 
मिकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकास एवं नए किस्म के 

संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, पर्यटन उद्योग की 
कार्य में लगी औद्योगिक परियोजनाओं को सहायला जारी 

स्थापना और/ अथवा पर्यटन के विकाम , पर्यटन संबंधी 
रखने का और उन योजनाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय 

क्रियाकलापों , सुविधाओं और सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता 
लिया जो कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार सम्बन्धी 

प्रदान करता है । इसमें यह भी आशा की जाती है कि 
कार्य को सुविधाजनक बना सके । योजना के प्रधान प्रायोगि 

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने से 
की विकास में अब न केवल नई और नए किस्म की प्रौद्यो 

सम्बन्धित दिशा -निर्देश और नीति बनाने में सहायता देने 
गिकी ही शामिल है , बल्कि नए उत्पाद , नए उपयोग , आदि 

नया समन्वय का कार्य करे , और सरकार की समग्र नीतियों 
भी शामिल है । इसी प्रकार , योजना के अन्तर्गत दी 

के अन्तर्गत विकासात्मक भूमिका अदा करे । 
जाने वाली सहायता के अधीन आयातित प्रौद्योगिकी के विल 
यन और उपयोग के उन मामलों पर विचार किया जा सकता 3, 44 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि . ने अपने क्रिया 
है, जिनका महत्वपूर्ण आनुषंगिक प्रभाव हो , और अथवा जिनमें कलाप के पहले हो वर्ष में 39 परियोजनाओं को 52. 78 
महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण का विकास निहित हो । जोखिम करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की , जिनमें होटल 
पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम के वित्तीय संसाधनों को और रेस्तरां परियोजनाओं के अतिरिक्त , मनोरंजन पार्को, 
बढ़ाने के लिए इस बात पर भी सहमति हुई है , कि इमकी किराये पर उपलब्ध कराने के लिए कार एजेंसियों , अन्त 
गतिविधियों को बढ़ाने के उददेश्य से इक्विटी और बांड देशीय जल परिवहन के लिए नौकाओं, आदि मे संबंधित 
निर्गम दोनो का मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाए । भामाधिनि परियोजनाएं भी शामिल हैं । भारतीय पर्यटन वित्त निगम 
ने जोखिम पंजी निधि के लिए प्रारम्भ में 50 करोड़ रूपये लि० से वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा 264. 79 करोड 
जटाने का भी निर्णय लिया है , जिसे जोखिम पूजी और प्रौद्यो रुपये के संसाधन जुटाए जाने की संभावना है , और उम्मीद 
गिकी वित्त निगम लि . के माध्यम के चलाए जाने का प्रस्ताव है । है , कि इमसे लगभग 5, 100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार 
3 . 41 जोखिम पूजी मोर प्रोद्योगिक वित्त निगम को अब तक 

मिलेगा । भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि . द्वारा 

वित्तपोषित होटल परियोजनाओं से होटल उद्योग की क्षमता 
समग्र वितीय सहायताभाविनी द्वारा . पलब्ध कराई गई 
है । 31 मार्च 1990 तक भाप्रीदिनी, जोखिम पूंजी और प्रौद्यो . 

में लगभग 2, 800 कमगे की वृद्धि होने की आशा है । 
गिक वित्त निगम लि० को अपनी सामान्य निधियों में ब्याज 

भारतीय पर्यटान विस निगम लि . के कार्यों के संदर्भ में 
सहित ऋणों की व्यवस्था और 322 लाख रूपये इसकी शेयर 

विशेष रूप में उल्लेखनीय बात यह है, कि 39 में से 15 
पंजी में अभिदान करने अतिरिक्त , अपनी हितकारी प्रारक्षित 

परियोजनाएं ऐसी हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में पहली बार कदम 

रखने वाले नए उद्यमियों द्वारा विस्थापित की गई है । पाशा 
निधि तथा ब्याज बालारजन्य निधियों में से 1 , 803 . 23 लाख 
रूपये की राशि संवितरित कर चुका था । 

है कि आगामी वर्षों में भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि . 

देश में पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन एवं विकास में महत्व 
पर्यटन , पर्यटन सम्बन्धी कायौ सुविधाओं और मेवाओं के लिए 

पूर्ण योगदान देने में समर्थ होगा, जिससे 1990 के दशक में 
सहायता 

विदेशों में भारत को पर्यटन के लिए गंतव्य - स्थान के रूप 
3 . 42 पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 

में विकसित करने में मदद मिलेगी । 
क्षेत्र है, जो इसकी विदेशो मुद्रा आय में उल्लेखनीय योगदान 
देता है । वर्ष 1988- 89 के दौरान, पर्यटन से होने वाली विदेशी 3 . 45 भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि . की प्राधिकृत 
मुद्रा आय 2,100 करोड़ रुपये से अधिक थी जिससे यह अकेला शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है जिसमें से 50 करोड़ 
सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक उद्योग बन गया था । पर्यटन रुपये की प्रारंभिक प्रदत्त शेयर पुजी की व्यवस्था भारतीय 
से प्राप्त होने वाले अन्य प्रमुख लाभ हैं बड़े पैमाने पर रोजगार औद्योगिक वित्त निगम , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक . 
के अवसर, पर्यटन का आकर्षण रखने वाले अल्प विकसित भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम , भारतीय युनिट 
क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों में निधि का आगम , देशीय पर्यटन के द्वारा ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम , भारतीय साधारण बीमा 
राष्ट्रीय एकीकरण , 1990 के दशक में भारत को पर्यटन निगम और इसकी सहायक संस्थाएं भारतीय स्टेट बैंक , केनरा 
गन्तव्य के रूप में प्रस्तुत करके बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय सवभाव बैंक और बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा की गई है । भारतीय 
उत्पन्न करना, आदि । 

पर्यटन वित्त निगम लि . ने , पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी 
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भूमिका को और अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाने के उद्देश्य - वाहरलाल ने रू इजानियरिंग रमायन पाऊँ 
के लिए बाजार उधार आबंटन द्वारा अतिरिक्त संसाधन 

( जेएलएनईसीपा ) , बम्बई , महाराष्ट्र । 
जुटाने हेतु सरकार से सहायता निधि प्राप्त करने के लिए 

क्षेत्रीय इंजानिया को जि - टेप ( आरईसी -स्टेप ) 
भी सरकार में मम्पर्क किया है । 

तिमचिरापल्ली , तमिलनाडु । 
3 . 46 31 मार्च, 1990 को समाप्त अवधि के दौरान - - हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान ---स्टेप 
भारतीय पर्यटन वित निगम की वित्तीय स्थिति काफी संतोष 

( एचबीटीआई- स्टेप ), कानपुर, उत्तर प्रदेश । 
प्रद रही । इसने 19 परियोजनाओं को 12 . 76 करोड 

श्री जयचामराजेन्द्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग - ~ स्टेप 
रुपये का संवितरण किया तथा कर पूर्व 507 लाख रुपये 

( एसजेसीई - स्टेप ), मैसूर , कर्नाटक । 
का लाभ अजित किया । कर अदा करने के बाद निवल लाभ 

गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज - स्टेप 
429 लाख रुपये था । 

( जीएनईसी - स्टेप ), लुधियाना , पंजाब । 
भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड की सहायता 

--- मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नॉलाजी - स्टेप 
3 . 47 प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित एवं स्वस्थ विकास ( एमएसीटी - स्टेप ), भोपाल , मध्य प्रदेश । 
को बढ़ावा देने और पर्याप्त निवेशक हित संरक्षण के लिए , 

3 . 50 वीआईटी - स्टेप , रांची में मुख्य रूप से औद्योगिक 
भारत सरकार ने सांविधिक शीर्ष बोई स्थापित किए जाने 

उपकरण एवं नियंत्रण पद्धतियों, इस्पात एवं कोयला उद्योग 
तक , अन्तरिम उपाय के रूप में वित्त मंत्रालय के समग्र 

के लिए स्वदेशी उपस्कर के विकास पर जोर दिया जाता है । 
प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 

बी भाईटी -स्टेप में 37 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों के कार्य 
का गठन किया है । भारतीय प्रतिभाति एवं विनिमय 

रत रहने के परिणामस्वरूप अब तक 25 उद्यम स्थापित 
बोर्ड को साविधिक प्राधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त 

किए जा चुके हैं । वर्ष 1889 - 90 के दौरान वे सिरे वाले 
विधेयक संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर पहले से ही 

उडान नया मार -नातीय उपायों में सुधार लाने तथा उन्हें 
कार्रवाई शुरू है । इस दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय 

विकभित को कीनिदी- नाने अनुसंधान 
बोर्ड की प्रारंभिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने 

के क्षेत्र का विकास किया । आरईपी - टेष , जहां कि विद्युत 
के लिए भाऔविनि ने निवेश बैंकिग कार्य करने वाले 

उाकरों, नाभिकीय उपयोगों के लिए उच्च - नकनीकी पेंटों 
अन्य वित्तीय एवं निवेश संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के 

और मध्यम अभियांत्रिक उद्योगों से सम्बद्ध तकनीकों के विकास पर 
साथ मिलकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड निकाय 

बल दिया जाता रहा है, के सहयोग मे 24 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
को अंशदान दिया , जिसमें भाऔविनि का 250 लाख रुपये 

उद्यमियों ने अपनी उत्पादन इकाई स्थापित की । वर्ष 1989 -- 
का अपना योगदान है । उपर्युक्त अंशदान की पूरी अदायगी हो 

90 के दौरान टीआरईसी -स्टेप ने भी कम्पयूटर साफ्टवेयर के 
चुकी है -- 1989- 90 में 125 लाख रुपये का अंशदान किया गया । 

विकास तथा अनौह मशीनरी में परामर्शी सेवाएं प्रदान की । 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पाकों को सहायता 

इलेक्ट्रानिकी और उपकरणों में बन रूप से विशेषज्ञता 
3 48 भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग रखने वाले एसजेसोई - स्टेप ने 8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
की योजना के अनुमरण में सभी भारतीय वित्तीय संस्थान उद्यमियों का अपनो इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ 
"विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्को " ( स्टेप ) की स्थापना करने में सहायता दी । इपने उममियों और उद्योगों को 
में सहायता प्रदान करते रहे हैं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी उजही आप कनानुसार सूचना प्रदान करने के लिए डाटा 
उद्यमी पार्कों का उद्देश्य एक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बेस तया सूचना केन्द्र भी स्थापित किया है । पयपि शेष 
संस्थानों तथा दूसरी और उद्योग के बीच सतत पारस्परिक चार स्टेषों की परियोजनाएं अभी क्रियान्वयन के अधीन है , 
सम्पर्क कायम करना है , ताकि उस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों नयापि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केत्र के कामिकों के अलसंधान 
इंजीनियरों को उनके प्रथम विकल्प के रूप में उद्यमीयता को कार्य तथा उद्यमकर्ता विकास में सक्रिय रूप से जुड़े हुए 
आजीविका बनाने के लिए अवसर मिल सके । . सामान्यत : हैं । वाटीआई -स्टेप के छात्र -प्रशिक्षणार्थियों ने सफलता 
इंजीनियरिंग कालेजों विश्वविद्यालयों , तकनीकी अनुसंधान संस्थानों पूर्वक वाशिंग मशीन के प्रोटोटाइन तया एक आरपी ( फाइबर 
में या उनके प्रमगाम स्थित , विज्ञान और प्रौद्योगिक पार्क रिइन्फोर्ड पालिमर्स ) में बनी कूलर बाडी , विनायल इस्टर 
उनके अनुसंधान कार्यों को विशेष औद्योगिक उत्पादों प्रक्रियाओं रेसिन्स को बिगर श्रेगो, मामट में बनो फावर रिइकोई 
में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त अवभर प्रदान करते हैं । सन पाशा, पलम्पों और ग्रोवेअर मुद्रण प्रणाली के लिए मुद्रण 
और इस प्रकार देश में ही स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास की स्याही , आदि , की विशेष किस्मों को विकसित किया है । 
एवं उन्नयन को बढ़ावा देने में सहायता देते हैं । 

जेएनईसीपी -स्टेप कुछ ऐसी चुनी हुई औषधियों की परियोजना 
3 . 49 भाऔविनि ने , अब तक अन्य संस्थानों के साथ की प्रोफाइल बना रहा है जिन्हें इस पमय विदेश से आयात 
संयुक्त रूप में मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए किया जाना है । वर्ष के दौरान जेएनईसीपी - स्टेप ने शुष्क 
निधियां जुटाने में भाग लिया है । ये उस प्रकार हैं : - - जलवायु में फसल उपजाने में पालिमरों के उपयोग में आधुनिक 
- -- बिड़ला इंस्टीट्य ट ऑफ टेक्नोलोजी - - स्टेप 

विकास पर कार्यशाला और " रासायनिक उपोग " पर एक 
( बीमाईटी - स्टेप ) , रांची, बिहार । 

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया । जीएनईसी - स्टेप 
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सूक्ष्म - इनेकनिकी नियंत्रण अर मशीन संयंत्र अतिरिक्त वर्ष के दौरान , उतरी, दक्षिणी , पूर्वी और पश्चिमी प्रत्येक क्षेत्र 
उपकरणों के विशिष्ट क्षेत्र में काम कर रहा है । एमएसीटी में एक - एक , यानी कुल मिलाकर चार भाऔविनि अनुसंधान 
स्टेप इलेक्ट्रानिकी तथा विद्यत अभियांत्रिकी से सम्बद्ध विशिष्ट छात्रवृत्तियां संस्थापित की । इन छात्रवृत्तियों की अवधि तीन वर्षे 
क्षेत्र में कार्यरत है । वर्ष के दौरान इसने “ संस्थान - उद्योग की है जिनके लिए 5, 000/ -- सय के आनुषंगिक अनुदान सहित 
मम्बन्ध का की भी स्थापना की है । 

तीन वर्षक अनुसंधान छात्रवृत्ति के रूप में 2, 400 / - रुपये 
3 . 51 31 मार्च, 1990 तक मंत्रियों के रूप में स्टेप्म 

प्रतिमाह की अदायगी की जाएगी । 
को भाऔविनि द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि -- सहायता 3 . 57 उपर्युक्त , अतिरिक्त, उद्यमीयता विकास के क्षेत्रों में 
18. 41 लाख रुपप रही जिसमें से 2. 50 लाख रुपये वर्ष 

अनुसंधान करने के लिए भाऔविनि द्वारा राष्ट्रीय जयमीयता 
1989 - 90 में प्रदान किए गए । 

और लघु कारोबार विकास संस्थान में दो छात्रवृत्तिया शुरू 
विभिन्न पेत्रों में अनुसंधान तथा अन्य अनुसंधान - उन्मुख की गई । उक्त संस्थान में दो छात्रवृत्तियों हेतु नौ माह के 
गतिविधियों के लिए सहायता 

लिए प्रति अनुसंधानकर्ता को 10, 000/ - रुपय की अदायगी 
( क ) भाऔविनि पीठे 

तथा अनुदान के रूप में 1, 000/ - रुपये की एकमुश्त राशि 
3 . 52 औद्योगिक प्रबन्ध , वितीय प्रबन्न , औद्योगिक वित , 

अवा की जाएगी । 
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और विकास बैंकिग के क्षेत्र में अनुसंधान 

( ग ) अन्य अनुसंधान - न्मुख संगठनों को सहायत 
को बढ़ावा देने के लिए भाऔविनि ने निम्नलिखित छः पीठों 

3 . 58 14 के दोगन , बहु - आयामी विकास केन्द्र तथा 
की स्थापना की है --- भारतीय प्रबन्ध संस्थान , अहमदाबाद 

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान को भी उनकी 
औरदिल्ली , बम्बई , कलकत्ता , गुवाहाटी वथा मद्रास विश्व 

अनुसंधान - उन्मुख गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से महा 
विद्यालयों प्रत्येक में एक - एक । 

यता प्रदान की गई । समीक्षाधीन वर्ष में इन संस्थानों को 
3 . 53 ममोक्षाधीन अवधि के दौरान . उपयुक्त पीठों के 

9 . 50 लाख रुपये की सहायता दी गई । 
तत्वाधान में निम्नलिखित वार्षिक माऔविनि सार्वजनिक 
व्याख्यान दिए गए : 

नए आयाम 
. --उद्यम पूंजी : भारत में समस्याएं और सम्भावनाएं 

3 . 59 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा 
- प्रो० एम • सो कुच्छल , दिल्ली विश्वविद्यालय निगम द्वारा प्रायोजित जीवन बीमा निगम आवास वित्त लि 
---- तमिलनाडु में उद्यमियता विकास 

और भारतीय भाधारण बीमा निगम द्वारा स्थापित साधारण 
-~- डा . एन . पी० श्रीनिवासन , मद्रास विश्वविद्यालय 

बीमा निगम गृह वित्त नि में भाऔविनि की भागीदारी से 
----भारत में विकाम नियोजन - कुछ विचार 

इसके प्रवर्तन की भूमिका में नये आयाम जुड़े । 
- ~- डा . आर . एम . सबनीस , अम्बई विश्वविद्यालय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आवास विस कम्पनी 
3 . 54 इसके अतिरिक्त , बम्बई , मद्रा , गुवाहाटी और में भाऔविनि ने वर्ष 1989 - 90 के दौरान अपनी भागीदारी 
दिल्ली विश्वविद्यालयों में भाआविनि पीठों के अधीन विकास के रूप में 1 . 65 करोड़ रुपए का अंशवान किया । 
एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में अनसंधान कार्य 
जारी रहा । लकिन कलकता विम्वविद्यालय तथा भारतीय 

3 . 60 भाऔविनि द्वारा स्वयं अपनी ओर से , पूर्वोत्तर 

क्षेत्र , गुवाहाटी में दो करोड़ रुपये की निधि से राष्ट्रीय 
प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद की पीठे वर्ष भर खाली रहीं । 

ग्रामीण विकास निधि - स्वैच्छिक कार्यों को सहायता प्रदान 
3 . 55 अहमदाबाद और दिल्ली की पीठा का भाविनी की 

करने हेतु एक अभिनव प्रकरण -- - की स्थापना एक महत्वपूर्ण 
गहाया- वति मन दल रूप में था बम्बई , कलकत्ता , 

उल्लेखनीय तथ्य रहा । ग्रामीण विकास को दिए जा रहे महत्व 
मद्रास और गुवाहाटी की पीठों को वार्षिक अनुदान के रूप में 

के संदर्भ में निधि का प्रयास ग्रामीण और शहरी निर्धन व्य 
दी जाती है । वर्ग के दौरान , वार्षिक अनदान की राणि 

क्तियों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामाजिक - आर्थिक 
बम्बई विश्वविद्यालय की पीठ के लिए एक लाख रुपये में 

रूप से असमर्थ व्यक्तियों के उन्नयन के लिए काम करना 
बढ़ाकर 1 . 50 बाब वार्षिक नथा गवाहाटी विविद्यालय की 

तथा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे परिवार कल्याण कार्य 
पीठ के लिए 66, 000/ - रुपये मे बढ़ाकर एक शाम्ब पिये वार्षिक 

क्रमों हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठन स्थापित करना , प्रवर्तित 
कर दी गई । पार्च , 1990 के अन तक पीठों को वति 

करना , सहायता देना तथा विकसित करना है । निधि मिशनरी 
अनदान के भ 32. 25 लाख रूपये को कुल निधि - महायता 

उत्साह वाले चुने हुए व्यक्तियों की मदद से , विशेष रूप से 
दी जा चुकी थी । 

ग्रामीण एवं विकन्द्रित क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति एवं 
( ख ) आनीधिनि अनुमधान छात्रवृत्तिया 

गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित 
3 . 56 त्रिका किंग, उद्यमीयता विकास , औद्योगिक अर्थ -- करना चाहती है । निधि अब समिति पंजीकरण अधिनियम , 
व्यवस्था , संतीय अर्थव्यवस्था , औद्योगिक और वित्तीय प्रबन्ध . 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में 20 अप्रैल , 1990 
पर्यटन प्रब और पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र में डाक्टरेट से पंजीकृत हो गई है और इसका कामकाज एक संचालन 
डिग्री के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के उदेश्य से भाऔविनि ने , बोर्ड के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें कम से 
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कम 7 और अधिक से अधिक 15 सदस्य ( अध्यक्ष तथा कार्य प्रभाव एवं प्रतिबोध 
पालक निदेशक सहित ) होंगे । 

4 . 01 1989- 90 काफी महत्व का वर्ष रहा । वर्ष की समाप्ति 
श्री एस . एम . पालिया ( भारतीय औद्योगिक विकास पर अस्सी का दशक समाप्त हुआ, मोर नम्बे के दशक का 
बैंक के भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक ) को , संचालन बोर्ड के प्रारम्भ हुआ । देश में , यह वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना ( 1985 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए भाऔविनि के नामित 90 ) का अंतिम वर्ष था , और आठवीं योजना ( 1990 - 95 ) 
के रूप में नियुक्त किया गया है । वित्त मंत्रालय में बैंकिंग की शुरुआत की प्रक्रिया का प्रारम्भिक वर्ष । इस वर्ष भाऔ 
प्रभाग के अपर सचिव श्री डी . आर . मेहता ने भी निधि विनि ने भारतीय उद्योग के प्रति अपनी समर्पित सेवा के 
के संचालन बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है । बयालीस वर्ष पूरे किए । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 
आशा है कि निधि 1990 के मध्य से पूर्ण रूप से अपना काम भौऔविनि के योगदान को , और भाऔविनि के परिचालनों 
करने लगेगी , तथा इससे आर्थिक विकास के संदर्भ में अनुभव के लिए इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उद्योग की 
किए जा रहे अभाव दूर होंगे , जिसकी शुरूआत विशेषतः भावी संवृद्धि और विकास के संबंध में प्रतिबोधित क्षेत्रों को 
ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से हो रही है । निरूपित करने का प्रयास निम्नलिखित अनन्छेवों में किया गया है । 
3 . 61 इस बात में कोई संदेह नहीं कि भाविनि की भायाविनि के परिजनों का योजना- बार विश्लेषण 
प्रवर्तन भूमिका के अनेक आयाम हैं-~- जो 1972 में की गई __ 4 . 02 भाऔविनि के प्रारम्भ से ही , इसके परिचालनों 
परिकल्पना से कहीं अधिक है , जबकि पहली बार इसके का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय नीतियों (विशेषकर वे , जो 
अध्याय में संशोधन करके भाऔविनि को प्रवर्तन गतिविधियों वित्त और उद्योग को प्रभावित करती हों ), योजना प्राथ 
के लिए पाधि त किया गया था । वास्तव में भाऔविनि की मिकताओं और समय पमय पर सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देशों 
भभिका का विस्तार अब देश के समग्र औद्योगिक परिवश्य 

का अनुपालन रहा है । जिस तरह से भाऔविनि दश में 
पर है । फिर भी , भाऔविनि यह भली - भांति जानता है , कि इसे उद्योगीकरण की प्रक्रिया को गतिमान करने में सक्षम रहा है , 
अभी बहुत लम्बी दूरी तय करनी है क्योंकि प्रवर्तन के क्षेत्र 

वह सारणी 20 में दिए गए अनुसार मंजूर की गई और 
में संभावना एवं प्रत्याशाएं भसीमित है । 

सवितरित योजना - बार सहायता से परिलक्षित होती है । 


भारणी : 20 भाषाधिनि द्वारा योजना -यार मंजूर एवं संवितरित वितीय सहायता 
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योजना अवधि 
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मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता 


सवितरित वित्तीय सहायता 


कुल 


___ ( २० ) 
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145. 02 


ऋण हामीदारियो गारंटियां उपस्कर 

ऋण हामीदारिया गारंटियां उपस्कर मुस 
प्रत्यक्ष सीलिंग 

प्रत्यक्ष 

लीजिंग 
अभिदान 

अभिवान 
( २० ) (रु . ) 
- - - - - - . . - . . 
( 2) 

( 6 ) ( 7 ) ( 8) ( 9) 
प्रथम योजना से पूर्ण अवधि 
( 1948 - 51 ) 8 . 06 ____ 8 . 065 . 79 

5. 79 
प्रथम योजना 
( 1951 - 56 ) 26 . 91 

26 . 91 10 . 94 

10 . 94 
दूसरी योजना 
( 1866- 61 ) 52. 91 3 . 53 16 . 30 

72 . 74 40 . 62 1 . 31 15 . 11 

57. 04 
तीसरी योजना 
( 1961 - 66 ) 130 . 55 16 . 42 29 . 48 

176 . 45 104 . 22 14 . 00 20. 80 
सीन वार्षिक योजनाएं 
( 1966769 ) 55 . 43 5 . 79 5 . 27 

66 . 49 83. 93 

8 . 54 

98 . 11 
बीपी योजना 
( 1969 -- 74 ) 160 . 87 12 . 51 1 . 10 

174 . 48 133. 99 6 . 48 

1 . 33 

141 . 80 
पांचवीं योजना 
( 1974- 78 ) 264. 15 21 . 24 0 . 28 

286. 27 206 . 08 10 . 20 

216 . 71 
घोवार्षिक योजनाएं 
( 1978- 80 ) 282. 85 17 , 58 

300 . 43 164. 935 . 39 

170 . 52 
छठी योजना 
( 1980 - 85 ) 1, 333. 45 122 . 15 43 . 38 - - 1, 488, 98 1, 088 . 91 22. 01 5 . 24 -- - 1, 116 . 16 
सातवीं योजना 
( 1985 - 90 ) 5,500 . 62311 . 3063 . 61 226 , 64 6, 102 . 173, 260 . 99 84 . 09 19 . 14 147 , 733 , 512 . 55 
-- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- -~ 

- - - - - - - - - 
का जोड 7. 816 , 40510 . 52 159 . 42 228 . 648, 712 . 98 5, 100 . 40 149 . 21 77 . 30 147 . 735 . 474 . 64 
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4 . 03 छठी पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1980 - 85 ) 4 . 06 भानोविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 
के दौरान भाऔविनि की कुल मंजरियां ( जो सभी परियोजना 

जो कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1980 -- 85 ) की 
वित्त के क्षेत्र में थीं ) 1, 498 . 98 करोड़ रुपये की रहीं , और ममाप्ति पर 2, 093 थी , बढ़कर 3, 564 हो गई , जिसके 
संवितरणों की राशि 1, 116 . 16 करोड़ रुपये की रही । फलस्वरूप 70 . 3 % की वृद्धि परिलक्षित हुई । यहां यह 
उस समय भी , उपर्युक्त सहायता उससे पहले के 32 वर्षों भी अभिप्रेत है, कि छठी पंचवर्षीय योजना ( 1980- 85 ) की 
की अवधि के दौरान गिनें कि पां पंचवर्षीय योजनाएं पाँच वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रोसतन 166 परियो 
पांच विरामी वार्षिक योजनाएं और सबसे पहली पंचवर्षीय जनाप्रो की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना ( 1985 - 90 ) 
मोगना से पूर्व की तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है , भानीविनि की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष मौसतन लगभग 
द्वारा मंजूर और संवितरित कुल सहायता से अधिक 295 मध्यम बड़ी और बड़ी परियोजनाओं को जोड़ा गया । 
थी । छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भीऔविनि वाग यह वृद्धि वर्तमान परियोजनाओं की विस्तार , विशाखन , 
वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या 1, 265 था , जो उस याधुनिकीकरण योजनाओं आदि के लिए उनको उपलब्ध करवाई 
योजना के अंत तक बढ़कर :. 093 हो गई थी । छठी वर्षीय गई वित्तीय महायता के अतिरिक्त थी । 
योजना की समाप्ति पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के 

4 . 07 भाप्राविनि द्वारा सहायता की प्रमाला या चितपोषित 
लिए जटाए गए ममग्र संसाधन की राशि 22, 386 करोड़ रुपये 

परियोजनाओं की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है , विकास विस 
बनती थी । 

संस्थान के रूप में इनकी उत्प्रेरक भूमिका , जो 31 मार्च, 1990 
4 . 04 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1985 - 90 ) 

के अन्त तक इसकी 3,564 वित्तपोषित परियोजनाओं के पुरा 
के दौरान एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय पहलू वित्तीय सेवाओं 

करने के लिए 60, 111 करोड़ रुपए के समग्र संसाधन जुटाने में 
के क्षेत्र में पहली बार भाऔविनि का प्रवेश था । सातवीं पहायक रही है । 
पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1985 - 90 ) के दौरान भावनि 
द्वारा मंजूर और संवितरित की गई 6, 102 . 17 करोड़ रुपये 

भाप्रोविनि की सहायता का आर्थिक योगान 
और 3, 512 . 55 करोड़ रुपये की कुल सहायता में से 4 . 08 पिछले 42 वर्षों की अवधि के दौरान, भाऔविनि 
791 . 85 करोड़ रुपये और 286 . 59 करोड़ रुपये ( अधि द्वारा वित्तपोषित 3,564 परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक 
कांशत : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्षों के योगधान , पूरे देश में , आजादी के बाद अगस्त , 1947 से 
दौरान ) की क्रमशः मंजूरियां और संवितरण , भौओविनि की व्याप्त समग्र देश में हुए उद्योगीकरण से देखा जा सकता है । 
विविध वित्तीय मेवाओं, जैसे कि पूर्तिकार उधार, क्रेता उधार , 

4 . 09 अपने चार्टर के अनुसार , भाऔविनि को निगमित 
उपस्कर उधार, उपस्कर उपार्जन , उपस्कर लीजिंग आदि से 

और सहकारी क्षेत्रों की मध्यम और बड़े आकार की स्थापित 
सम्बस थे । परियोजना वित्त के अंतर्गत भी , सातवीं योजना 

ओर , आने वाली पात्र परियोजनाओं को मध्यम और 
अवधि के दौरान, भाऔविनि ने सहायता क्षेत्र में भी काफी 

दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता प्रत्याणित था । भाऔविनि 
यिविधता अर्जित की । इस अवधि के दौरान पहली बार 

को स्वयं कोई औद्योगिक उद्यम स्थापित करने अथवा प्रवर्तित 
मछली पालन , पर्यटन, अस्पताल , निर्माण कार्य, जहाज निर्माण 

करने का अधिकार नहीं दिया गया था । भाऔविनि को 
एवं मरम्मत , अप - तटीय ड्रिलिंग , लीजिंग आदि, भाऔविनि की 
सहायता के दायरे में आए । 

ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को 

भी वित्तपोषित अथमा पुनर्वित्तपोषित करने के लिए प्राधिकृत 
4 . 05 इसके अतिरिक्त , ममग्र छठी पंचवर्षीय योजना नहीं किया गया था । अपने चार्टर के अनुरूप ही भाऔविनि 
प्रायधि ( 1980- 8 5 ) में भाप्रोविनि की कुल मंजूरिया ने , पिछले 42 वर्षों के दौरान, उद्योग को व्यापक 
और संवितरण की तुलना में , सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि रूप से समाहित किया है , और संगठित क्षेत्र का शायद ही 
( 1985 - 90 ) के दौरान भामौविनि की कुल गंजूरियां और कोई ऐमा उद्योग हो , जिसे भाऔधिनि में किसी प्रकार की 
संवितरण क्रमशः चार और तीन गुना अधिक रहे, जिम के सायना न मिली हो । कई इकाईयो तो ऐसी है , जिन्हें एक 
कारण मंजूरियों में 307. 1 % और संवितरणों में 214. 7 % से अधिक वार भाऔविनि से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है । 
की वृद्धि परिलक्षित हुई । यही नहीं, मासवीं पंचवर्षीय 
योजना अवधि ( 1985 - 90 ) के दौरान 6, 102, 17 करोड़ 

4 . 10 वित्तीय मेमानों की व्यापकता की दृष्टि से यह 
रुपये और 3, 513 . 55 करोड़ रुपये की भाऔविनि की कल कहा जा सकता है, कि भाऔविनि से वित्तीय सहायता का 
मंजरियां मोर संवितरण , उससे पहले के 37 वर्षों के दौरान प्रवाह , देश के विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की उभरती 
जिसमें कि छः पंचवर्षीय योजनाएं , पांच विरामी वार्षिक हई मध्यम आर बड़े आकार की औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त 
योजनाएं और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना से पहले की आवेदन प्रवाह पर व्यापक रूप से निर्भर करता है । इस 
तीन वर्ष की अवधि सम्मिलित है , भामौविनि की समग्र रूप रेखा के अतिगत भी , विभिन्न राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को 
कुल मंजरियों मार संवितरणों की तुलना में क्रमश: भाऔषिनि की महायता का हिस्सा वर्ष. दर वर्ष उनके द्वारा 
133 . 7 % और 79 . 0 % भधिक थे । 

प्राप्त पंजीकरण/ आशय पत्र / औद्योगिफ लाइसेंसों की संख्य , 
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के अनुरूप रहा है । पिछले 42 वर्षों के दौरान , मिजोरम उपस्कर, इलेक्ट्रानिक्स, परिवहन उपकार और पूर्जे, धातु उत्पाद 
तथा मंघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोडकार, देश के मभी राज्य आदि जैसे अन्य विभिन्न भागों और मात्र ही होटल और 
नया संघ राज्य क्षेत्र भाऔविनि की सहायता में समाहित हुए है । अस्पताल जैग मेवा उद्योगों में पर्या : । क्षमा माँ की 
मिजोरम और लक्षद्वीप में भी अन्य वित्तीय संस्थानों सहित गई है । मानवीं पचवर्षीय योजना अवधि ( 1985, 90 ) 
भाऔषिनि का यह प्रयास रहा है, णि विभिन्न प्रवर्तन उपायों के दौरान माओविनि द्वाग वित्तपोपिक नई , बिस्लाम कर 
की मार्फत उधमीयता का विकास किया जाए , तानि स्थानीय विणाग्यन परियोजनाएं लगभग 2 . 6 लाख दयनियों के लिया 
संसाधनों को ध्यान में रखते हए औद्योगिमा कार्यकलापो प्रत्यक्ष रोजगार मजिन भरने में और महास . , और 
में तीव्रता लाई जा सके । 

क्षेत्रों में इसमें बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोनार मानिन रने 

में सक्षम हीं है । 
4 . 11 अस्सी के दशक में उद्योगों का कार्य निष्पादन 
सत्तर के दशक में उद्योगों के कार्य -निष्पादन की तुलना में 

4 . 13 सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1945. 90 ) 
एकदम अद्वितीय है । मसर के दशक में ममग्र उत्पादन 

के दौरान माओविनि द्वारा वित्तपोधिन 1 ,131) ई , विलास 
केवल 4 . 2 % की मिश्रित वार्षिकः दर पर ही बढ़ा था । 

विशाखन परियोजनाओ के अध्ययन में यह पता लगाना है, 
अस्सी के दशमः के दौरान 7 . 7 % की मिश्रित पारिक दर 

कि इन परियोजनाओं में प्राप्त उत्पाद का नल्य उनके 
पर औद्योगिक उत्पादन में समग्र वृद्धि में 47 % योगदान आधार 

मूल्यांकन के समय 25, 369 करोड़ रुपगं था । प्रधित 
भूत माल का रहा है , 21 % योगदान पूँजीगत माल मा हुआ 

मकल मल्य 11, 075 करोड़ रुपये था , जो कि अपने आ । में , 
है , 16 % योगदान मध्यवर्ती माल का रहा है , 7 % योगदान 

देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में , इन परियोजनाओं के योगदान 
टिकाऊ उपभोक्ता माल का रहा है और 90% योगदान गैर - का एक अच्छा परिचायक है । 
टिकाऊ उपभोक्ता माल का रहा है । वृद्धिशील पूजी उत्पाद 
अनुपात ने भी , जो कि उत्पादन प्रणाली की दक्षता का एक 

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान 
माप है, गत वर्षों के दौरान कमी को दर्शाया है , जो 
कि भारतीय उद्योग में उत्पादकता में सुधार का द्योतक है । - 4 . 14 भाऔविनि को किसी भी अन्य कानी के समान 
1980 - 81 के मूल्यों पर सकल वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अन ही कर देना पड़ता है । अपने अस्तित्व के 12 वर्षों के 
पात पचास के दशक के लिए 3 . 80 था , माठ के दशक दौरान भाऔविनि ने केवल कर के रूप में 157 , 109 
के लिए 5 . 33 था , सत्तर के दशक के लिए 6 . 12 रहा , करोड़ रुपये की राशि गष्ट्रीय राजकोष में दी है . जो कि 
लेकिन 1980 - 81 से 1988- 89 तक की अवधि के दौरान 100 करोड रुपये को इसकी पदन शेयर पंजी की मोटे तौर 
यह केवल 4 . 13. रहा । अकेले विनिर्माण क्षेत्र के लिए पर डेढ़ गने में अधिक है । 
वृद्धिशील पूंजी . उत्पाद अनुपात , जो कि पचास के दशक के 
दौरान 3 . 16 , साठ के दशक के दौरान 5 . 75 और सत्तर 

लाभांश रिकार्ड 
के दशक के दौरान 6 . 41 था , अस्सी के दशक के दौरान 
कम होका 4 . 78 हो गया । मूल औद्योगिक आधार बनाकर 

4 . 15 1970 - 71 में पहली बार भाऔविनि की सामान्य 
भारत अब इलेक्ट्रानिक्स , कम्प्यूटर , उपग्रह प्रौद्योगिकी , जैव ... 

आरक्षित निधि इसकी प्रदत्त शेयर जी के बराबर हई थी । 
प्रौद्योगिकी, दूर- संचार, परिष्कृत संख्यात्मक नियंनित मशोन 

इसलिए यह वह वर्ष था , जिस औविनि अधिनियम , 1948 के 
औजार, आदि जैसे उदीयमान उद्योगों में कला - प्रौद्योगिकी उपबन्धों के अनुसरण में भाग विनि ने अपने शेयरों पर केन्द्रीय मर . 
की -भवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है । 

कार द्वारा गारंटीकृत लाभांश में अधिक लाभांश घोपित किया । 

निश्चित रूप में यह 5 की अधिकतम अनुमत्य सीमा तक 
4 . 12 मोटे तौर पर, भाऔविनि की कुल वित्तीय सहायता 

ही था । बाद में जब लाभांश दर पर परिसीमन ऑविनि 
का एक तिहाई भाग चीनी, वस्त्र , सीमेंट , कागज और उर्वरक 

अधिनियम , 1948 में . संसोधन के द्वारा हटा दिया गया , 
जैसे उद्योगों के लिए गया है । मातवीं पंचवर्षीय योजना 

तो भाऔविनि के अपनी लाभांश दर को बढ़ाना प्रारम्भ किया । 
अवधि के दौरान भाऔधिनि की सहायता , अन्य वित्तीय संस्... 

छठी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में लाभांश दर में 
थानों की सहायता सहित , चीनी उद्योग में 13 . 88 लाख केवल 0 . 5 % प्रतिवर्ष की निरन्तर बढ़ोतरी हुई । सातवों 
टन , वस्त्र उद्योग में 8 . 85 लाख तकुए , सीमेंट उद्योग मे पंचवर्षीय योजना अवधि ( 1985 - 90) के दौरान भाऔविनि 
84 . 25 लाख टन कागज उद्योग में . 1 . 23 लाख टन और 

ने प्रत्येक वर्ष 1 % की दर का अपना महोतरी करने का 
उर्वरक उद्योग में 49 . 64 लाख टन की क्षमताओं को सजित / रिकार्ड बनाया । इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1990 
उत्प्रेरित करने . में सक्षम रही है । इसके अतिरिका : सा को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भाऔविनि का प्रदत्त शेयर 
व इस्पात , ऊर्जा और गैस , रसायन और रसायन : पूंजी पर इसके द्वारा घोषित लाभांश , वर्ष 1984 - 85 ( छठी 
खाद्य अभिसंस्करण , आटोमोबाइल ठायर और ट्यूब , जिन , पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष ) के 9 % की तुलनाम 
कृत्रिम रेसिन्स और प्लास्टिक्स , मशीनरी, बिजली मशीनरी और 14 % था । 
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भाभीविनि के परिचालनों का प्रभाव 
4 . 16 प्रभाव एक ऐसी स्थिति है , जो बताए जाने की 
अपेक्षा कहीं अधिक महसूस की जा सकती है । भाऔविनि 
भारत में न केवल विनान विन संस्थानों में से एक है , 
अपितु सब में , एक सबसे पुराना संस्थान है । निम्नलिखित शीर्षों 
के अन्तर्गत अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ 
मिलकर भाऔविनि के परिचालनों के प्रभाव का मोटे तौर 
से मल्यांकन करने का प्रयास आगे के अनुच्छेदों में किया 
गया है : 
- -विकास बैंकिंग पद्धतियां 
--- वित्तपोषित संस्थानों की प्रबन्धकीय प्रभावशीलता 
- - उद्यमीय आधार का विस्तृतीकरण 
- - संतुलित क्षेत्रीय विकास 
- ~ औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास 
- - उद्योंग का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रोन्नयन 
-- -ऊर्जा संरक्षण , ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग, प्रदू 

षण नियंत्रण एवं निवारण , आदि को प्रोत्साहन 
- - उद्योग में सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन 
- - कई प्रवर्तनात्मक उपायों के माध्यम से नई औद्योगिक 
संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन 
(i ) विकार बैंकिंग पद्धतियां 
4 . 17 भाऔविनि सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने विद्यमान 
संयुक्त वित्तपोषण और सामहिक दष्टिकोण के अन्तर्गत काफी 
हद तक अपने साधनों को तेज किया है , तथा परियोजना 
मुल्यांकन , नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई की दिशा में कार्य 
रत रहा है । सभी संस्थान अब तकनीकी, वित्तीय, वाणि 
ज्यिक , आर्थिक , प्रबन्धकीय , सामाजिक - आर्थिक आदि जैसे 
विभिन्न दृष्टिकोणों से परियोजनाओं का न केवल गल्यांकन 
कररो है, अपित प :ि योजनों के स्वयं गुरुत्तर हित और 
इसके सामयिक कार्यान्वयन में , जहां तक उत्पाद मिश्र , 
विदेशी सहयोग और उपयुक्त प्रौद्योगिकी , प्रतन्धकीय और 
विपणन आदेशकों के चयन का सम्बन्ध है, परियोजना संकल्पना 
अवस्था पर भी उद्यमियों का मार्गदर्शन भी कर पाने में सक्षम 
है । प्रमुख प्रवर्तक और सक्षम प्रबन्धक -वर्ग, भाऔविनि सहित 
वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित उन विभिन्न कार्यों से 
प्राप्त लाभों का महत्व अब और अधिक संख्या में , समझने 
लगे हैं , जो उनके द्वारा परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवस्था 
के दौरान और बाद में परिचालन अवधि के दौरान किए 
जाने हैं । 


उद्यमों में एक भागीवार के रूप में हैं । अतः वितीय संस्थान 
अपने लाभभोगियों के साथ ऐसे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास 
करते हैं , जो कि एक उल्लेखनीय औद्योगिक परिवेश सजित करने 
के लिए एक दूसरे की विशेषज्ञता और अनुभव का आदान -- 
प्रदान करते हुए आंतरिक और निरंतर बने रहे । यह कुछ 
ऐसा है, जो कि देश की औद्योगिक संस्कृति पर गुणात्मक 
प्रभात्र के वष्टिकोण से पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है । 

( ii ) औद्योगिक संस्थाओं की प्रबन्धकीय प्रभावशीलता 
4 . 19 वित्तपोषित संस्थाओं में उचित और आवश्यकता आधारित 
प्रबंध सरंचना के म जन अर्थात् ( क ) निदेशक बोर्ड के स्तर पर 
उचित और व्यापक ढांचा, ( ख ) प्रबन्ध के मुख्य क्षेत्रों में उचित 
संगठनात्मक ढांचा , ( ग ) परियोजना प्रबन्ध समितियों की 
स्थापना, ( घ ) विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के मामले में 
लेखा -परीक्षित उप - समितियों की स्थापना , ( ड ) संगठन के 
अन्तर्गत ही आवश्यकता आधारित प्रबन्ध सूचना पद्धति की 
स्थापना और ( च ) संगठन में समग्रतः बेहतर उत्पादकता 
के लिए परिचालन समस्याओं कों , यदि कोई हो , दूर करने 
के लिए परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को सेवाओं का लाभ 
उठाना आदि पर भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थानों 
द्वाणा बन देने में परिगान :प्ररूप प्रोद्योगिक संस्थाओं 
की प्रबन्धकीय कार्यक्षमता में व्यापक रूप से प्रभावोत्पादकता 
आई है । निदेशक नामित करने की व्यवस्था बोर्ड स्तर पर 
वित्तपोषित संस्थाओं के प्रवन्धकीय ढांचे और वित्तीय संस्थानों 
के बीच घनिष्ठ सम्पर्क का कार्य करती है । " प्रबन्ध 
के व्यावसायीकरण " पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिसके 
सम्बन्ध में भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित प्रबन्ध विकास संस्थान 
" इन - कम्पनी कार्यक्रमों " और साथ ही भारत सरकार द्वारा 
प्रवर्तित एक गहन “ 15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम " 
आयोजित करके एक अच्छा कार्य कर रहा है । आज 
प्रबन्धक वर्ग में समक्ष बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न और 
एक अधिक अच्छे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक परिवेश में तेजी से 
अपने आपको टालने से उत्पन्न बड़ी - बड़ी चुनौतियां सामने 
हैं । प्रबन्ध विकास संस्थान आयोजित किए जा रहे सुनि 
र्धारित प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी और 
उभरने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए उद्योग को 
भरपूर सहायता प्रदान कर रहा है । इन सभी उपायों ने 
वित्तपोषित संस्थाओं के प्रबन्ध में पर्याप्त सीमा तक गणा 
स्मक परिवर्तन और व्यावसायिक दृष्टिकोण को लाने में सहायता 
की है । 

( iii ) उद्यमीय आधार का विस्तृतीकरण 
4 . 20 भारत जैसे बड़े देश में औद्योगिक विकास की 
प्रक्रिया को संतलि और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए उद्य 
मीय आधार को विस्तृत करना ए प्रमुख आवश्यालता है । उद्योग 
का आकार , अति लघु , लघु , मध्यम या बड़ा. .. कैसा भी हो , देश 
को नए उद्यमों को स्थापित करने के निर उबमीय दक्षताओं और 
विशेषताओं वाले उद्यमियों के निरार प्रवाह की आवश्यता 
रहती है । निःसन्देह कुछ अक्ति उद्यमीय पक्षाओं को लेकर 


4 . 18 वित्तीय संस्थानों की सजनात्मक और उत्प्रेरक 
भूमिका न तो परियोजना के वित्तपोषण के लिए उनके निर्गयों 
तक और न ही उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता 
के चालू रहने के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के पर्य 
वक्षण तक सीमित रहती है । वित्तीय संस्थानों और वित्त 
पोषित संस्थाओं के बीच सम्बन्ध अब मान लेनवार या देनदार 
का हो नहीं रह गया है, अपितु वास्तव में वे औद्योगिक 
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पैदा होते हैं , या उन्हें यह विरासत में मिली होती है, लेकिन जहां है । सातवीं योजना अवधि ( 1985 - 90 ) के दौरान , वित्तपोषित ; 
उद्यमीयता का अभाव हो , वहां इसके अतिरिक्त और कोई चारा 2, 301 पारयोजनाओं में से , 1, 115 पारयोजनाएं अधिसूचित 
नहीं है, कि उसका विकास किया जाए । उद्यमीयता विकास पिछड़े जिलों / भेन्नों में स्थापित थीं । 246 पारयोजनाएं ये थीं , 
आन्दोलन को धन से सहायता उपलब्ध करवा कर वित्तीय संस्थानों जो कि उद्योग - रहित जिलों/ क्षेत्रों में स्थापित की गई । पिछड़े 
(भाऔविनि सहित ) ने इम मिथक को इटला दिया है, कि क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनाओं के लिए उदार शतों परनिर्धारित 
उद्यमी केवल जन्मजात होते हैं , बनाए नहीं जा सकते । लगभग सीमा तक रियायती सहायता उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त , 
42, 000 से अधिक की संख्या में जो पति उद्यमीयता विकास , भाऔविनि उद्योग रहित जिलों / क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 
कार्यक्रमों द्वारा विकसित 31 मार्च, 1990 तक प्रशिक्षिन किए “ परियोजना --विशिष्ट अवस्थापना ऋण" भी उपलब्ध करवाता 
गए थे, उनमें से अधिकांश अपनी औद्योगिक इकाइयों को कटीर , रहा है, जिनके लिए निर्माण अवधि के दौरान व्याज नहीं लगाया 
अति लघु और लघ क्षेत्र में स्थापित कर चुके हैं । 

जाता । इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता, कि केन्द्रीय रूप 

में अधिमुचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना 
4 . 21 नए उद्यमियों को बीज/ जोखिम पजी महायता 

के लिए संस्थानात्मक उपायों और प्रोत्साहनों ने थोड़ी ही सही , 
उपलब्ध करवाने के लिए जहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 

किन्त संतलिन क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण 
राज्य स्तरीय वितीय संस्थानों बैंकों के माध्यम में बीज पुंजी 

तरीके से सहायता दी है । कि अधिसूचित पिछड़े जिलों क्षेत्रों में 
विशेष पूजी राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजनाएं आदि चला रहा है , 

अधिकांश परियोजनाएं ग्रामीण और /अथवा अध - ग्रामीण स्थानों 
वहीं भाविनि पिछले 14 वर्षों में जोखिम पंजी और प्रौद्योगिकी 

में स्थापित की गई है , अत : इन औद्योगिक परियोजनाओं के प्रत्यक्ष 
वित निगम लि . के माध्यम से जोखिम पंजी योजना चला रहा परिणाम के रूप में इन क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था में बहुत भारी परि -- 
है । जोखिम पूंजी सहायता योजना के परिणामस्वरुप 331 

वर्तन हआ है । प्रत्यक्ष और माथ ही साथ अप्रत्यक्ष रोजगार के 
प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपनी 199 मध्यम और मध्यम बड़े आकार 

सृजन के अतिरिक्त परियोजनाओं ने बहुत सी अति लघु एवं लघु 
की परियोजनाओं सहित देश के औद्योगिक क्षितिज पर उभरने में 

क्षेत्र की इकाइयों , सेवा केन्द्रों , दुकनों और बाजारों, विद्यालय 
सक्षम हुए हैं । जोखिम पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . 

एवं चिकित्सा सुविधाओं, आदि की स्थापना में सहायता की है । 
द्वारा वित्त पोषित इन नए प्रभाव डालने वाले उद्यमियों की सफलता 

वास्तव में इन परियोजनाओं का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव 
इस बात का प्रमाण है, कि सही ढंग से तथा बिना किसी वाणिज्यिक 

( वर्णित किए जाने की अपेक्षा) , "विकासात्म चेतना , " में जो 
लक्ष्य के सार्थक वित्तीय सहायता औद्योगिक क्षितिज पर मामूली 

कि सृजित की गई है, और उस सीमा तक , जहां इन परियोजनाओं 
वित्तीय साधनों वाले प्रतिभाशाली उद्यमियों को ऊपर उठाने 

द्वारा स्थानीय लोगों का आर्थिक कल्याण करने और आवश्यक 
में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है । 

सामाजिक अवस्थापना को स्थानीय रूप से सशक्त करने में सहायता 
4. 22 अपने परियोजना--वित्त परिचालनों में वित्तीय 

की है , देखा जा सकता है । 
संस्थानों सहित , स्वयं भाऔविनि का यह प्रयास रहा है, कि देश में 

( v) औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास 
यथासंभव उद्यमीय आधार को विस्तृत किया जाए । इस लक्ष्य 
को प्रथम पीठी के सक्षम उद्यमियों के औद्योगिन, उद्यमों को वरीयता 4. 24 औद्योगिक सहकारिताओं की संवृद्धि और विकास 
और रचनात्मक सहयोग देकर कठिनाई के वास्तविक मामलों में का इतिहास भाऔविनि से प्रारम्भ होता है । 1949 - 50 की 
चयनात्मक आधार पर हम किया हुआ प्रवर्तक अंशदान स्वीकार बात है, जबकि पहली सहकारी चीनी फैक्टरी को महाराष्ट्र में 
करके प्राप्त किया जाता है । अपने अस्तित्व के 42 वर्षों के भाओविनि द्वारा वित्तपोषित किया गया था । तब से अब तक 
दौरान , भाऔविनि देश के औद्योगिया क्षितिज पर विभिन्न पृष्ठ भाऔविनि ने 531 , 51 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर 
भूमियों से अनेक प्रथम पीढी उद्यमियों को लाने में समर्थ रहा है । 334 औद्योगिक सहकारिताओं का वित्तपोषण किया है । एक ओर 
इन नए उद्यमियों द्वारा प्रवलित 400 से भी अधिक परियोजनाओं 

जहां औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में 
में से कुछ एक ने तो नई प्रौद्योगिनियों को अपनाया है और वे काफी 

महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है, भाऔविनि के लिए यह पर्याप्त 
सफल सिद्ध हुए हैं । प्रथम पीठी के उद्यमियों में से, विशेषकर संतोष की बात है , कि सहकारिता क्षेत्र में उद्योगों को प्रदान की गई 
जिन्हें भाऔविनि के अस्तित्व के पहले दो दशकों के दौरान वित्तीय इसकी सहायता और प्राथमिकता सध्यवहार से महकारिता आन्दोलन 
सहायता दी गई थी , कुछ ने तो इम मीमा तक अपने कारोबार को 

को लगभग सभी राज्यों में गति मिली है । इस समय भाऔविनि 
बड़ा लिया है , कि आज उनकी गिनती देश में प्रतिष्ठित अथवा 

से सहायता प्राप्त 334 महाकारिताओं में से 119 महाराष्ट्र 
बड़े घरानों में होती है । अनवरत रूप से चल रही यह प्रक्रिया अब 

में , 42 उत्तर प्रदेश में , 29 कर्नाटक में , 24 आन्ध्र प्रदेश में , 23 
भी जारी है । 

गुजरात में , 23 तमिलनाडु में , 19 पंजाब में , 12 उड़ीसा में , 

11 हरियाणा में , 6 बिहार में , अमम , केरल और मध्य प्रदेश:---- 
( iv ) संतुलित क्षेत्रीय विकास 

प्रत्येक में पांच- पांच , 4 राजस्थान में , 3 पश्चिम बगाल में , 
4 . 23 भाऔविनि की कुल सहायता की लगभग 50 % 2 पाण्डिचेरी में और गोवा और साथ ही दादरा एवं नगर हवेली. -. 

राशि केन्द्रीय रूप से अधिमूचित पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों ( उद्योग प्रत्येक में ए . ए हैं । चकि लगभग सभी महकारिताएं था तो 
हिरमिनों महिन ) में स्थापित पारपोजनाओं को गई कृषि आधारित हैं , या कृषि के लिए निवेश उपलब्ध 
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करवाती है , भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थान उद्योग में " वस्त्र आधनिकीकरण निधि " तथा जट " आधरिकीकरण निधि " 
सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करके सामान्य तौर पर की स्थापना से आधु कीकरण सहायता में नए आयाम जुड़े हैं । 
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के विशेष ऋणों को , जो कि इन निधि योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध 
अतिरिक्त ऋषि और उद्योग के बीच एक अच्छा तारतम्य है , उन कमजोर औद्योगिक इकाइयों के संबंध में , जि को कि 
बनाने में सफल रहे हैं । 

आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है, प्रवर्तक अंशदान के 

रूप में ही लिया जा रहा है । 
4 . 25 334 औद्योगिक सहकारिताओं में से , 216 चीनी 
सहकारिताएं, 98 वस्त्र सहकारिताएं और 20 अन्य विविध 4 . 28 भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का जोर, 
महकारिताएं हैं । चीनी सहकारिसाएं बहुत से अनुषंगी और न केवल , आधुनिकीकरण के समेकित कार्यक्रम पर रहा है, वरन 
सहायक उद्योगों को प्रवर्तित करने में जैसे औधोगिक एल्कोहल विशेष ध्यान प्रौद्योगिकी के उन्नयन , ऊर्जा संरक्षण के उपायों 
के उत्पादन के लिए निर्माणशालाओं, कन्फेक्शनरी इकाइयों , और प्रदूषण को दूर करने पर भी रहा है । मातवीं योजना अवधि 
खोई आधारित कागज संयनों , मिश्रित और दानेदार उर्वरकों के ( 1985 - 90 ) के दौरान भाऔविनि द्वारा परियोजना वित्त 
उत्पादन आदि, में सहायक रही है । वस्त्र कताई महकारिताओं पोषण के अधीन मंजूर की गई कुल महायता का लगभग 26 . 6 % 
ने ग्रामीण और अर्ध -ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकाम वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, विशाखन और आधु -- 
के लिए अवसर प्रदान किए है । पिछले कई वर्षों में जूट , उर्वरक , निकीकरण के लिए प्राप्त हुआ है । इन इकाइयों में भाऔविनि 
कृत्रिम रेशे , वनस्पति तेल , कोकोआ अभिसंस्करण , कागज, का जोर इस थ्यः पर रहा है, कि आधुनिकीकरण केवल मशीनरी 
रसायन और रमायन उत्पाद , औद्योगिक सम्पदायों का विकास , और उपस्कर या डिजाइन , गुणवत्ता और मा कीकरण की शर्तों 
आदि , जैसे बहुत से अन्य उद्योगों में महकारिता आन्दो के अनुसार उत्पाद का ही नहीं होना चाहिए अपितु आधुनिकीकण 
लन का फैलाव, भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रोद्योगिकी का , मभी स्तरों पर कार्मिकों के व्यवहार दक्षता और 
पर्याप्त वित्तीय सहायता से समग्र देश में मध्यम और बड़े आकार गुणवना का , मंगठनात्मक ढांचे का और प्रबंध तकनीकों का भी 
की ओद्योगिक महकारिताओं द्वारा प्राप्त की गई मफलता और होना चाहिए । आर्धा कीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करते 
शक्तियों का अर्थपूर्ण प्रमाण है । 

ममय भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने बारम्बार इग बात 

पर विषेश ध्यान दिया है कि , वर्तमान औद्योगिक इकाइयों 
4 . 26 औद्योगिक सहकारिताओं को भाऔविनि तथा 

द्वारा बनाई गई आर्धा कीकरण यो नाओं का लक्ष्य , प्रक्रिया 
अन्य वित्तीय संस्थानों की महायता का अन्य उल्लेखनीय पहल 

प्रौद्योगिकी और उत्पाद का उन्नयन ,निर्यात - उन्मुखता या आयात 
यह है , कि यह सहायता देश के दूर -दराज के कोनों में स्थित 

प्रतिस्थापन , ऊर्जा बचत , प्रदूषण निवारक उपाय , दुर्लभ कच्चे 
इकाइयों को प्राप्त हुई है, और उन स्थानों पर, जहां कि पहले 

माल और अन्य निवेशों का संरक्षण प्रतिस्थापन अपव्यय और 
कोई भी उद्योग नहीं था , न केवल उद्योगों को लानेन, अपितु 

उप -- उत्पादों का पुनउपयोग/पुर्नलाभ , पामग्री रख-रखाव में 
समग्र ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में भी सहायक रही है । मह 

सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से क्षमता उपयोग में 
कारिता आन्दोलन में ग्रामीणों के विश्वास को सशक्त करने और 

सुधार और अड़चनों को दूर करना रहे । 
उत्पादक प्रयोजनों के लिए भषि को बचतों को बढ़ाने के अतिरिक्त , 
सहकारिताएं , सुधरी हुई सड़कों , बेहार परिवहन सुविधाएं , खाद्य 4 . 29 सातवीं योजना अवधि ( 1985 - 90 ) में संस्था 
जल - आपूर्ति , विधालयों और स्वास्थय केन्द्रों की स्थापना , आदि , नात्मक महायता की मुख्य विशेषता न केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन 
उपलब्ध करवाने में सहायक रही हैं । रूग्ण , लेकिन संभवतः, पर बल देना रहा है, अपितु प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी 
व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करने में बन्द इकाइयों ममीक " पर भी उचित ध्यान दिया गया है, चाहे इसके लिए 
को पुनः प्रारम्भ करने के लिए कामगारों की सहकारिताओं के प्रौद्योगिकी का आयात किया जाए अथवा आन्तरिक अनुसंधान 
गठन करने का प्रयोग भी अत्यन्त मफल रहा है । 

और विकास प्रयासों के द्वारा देशी प्रौद्योगिकी का विकास किया 

नाए । 7 वी योजना अवधि के दौरान हाई- टेक और अन्य प्रौद्यो 
( vi ) उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन 

गिकी उन्मुख परियोजना का हिस्सा पर्याप्त बढ़ गया है । भारतीय 
पर प्रभाव 

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना 
4 . 27 भारतीय उद्योग के पुराने पन की समस्या विद्यमान तथा उद्यम पूंजी निधि , भारतीय औद्योगिकी साख एवं निवेश 
इकाइयों के केवल आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन निगम लि । द्वारा स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी विकाम और रचना 
द्वारा ही सुलझाई जा सकती है । निवर्तमान इकाइयों के आध कम्पनी लिमिटेड तथा भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी 
किीकरण , विशाखन और विस्तार की लागत , नई इकाइयों की और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड से वाणिज्यिक अनुसंधान तथा 
स्थापना की लागत से हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से कम ही होती है । प्रौद्योगिकी विकास योजनाओं के वित्तपोषण , देशीय रूप से 
आर्धा कीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता अनुभव विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग , तथा व्यापक घरेल 
करते हुए वित्तीय संस्थान पिछले 14 वर्षों से " उदार ऋण योजना " उपयोग के लिए पहले ही आयातित प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण की 
चला रहे हैं , जो कि उदार शर्तों पर आधुनिकीकरण के लिए महायता संभावनाएं बढ़ी हैं । जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम , 
उपलब्ध करवाती है । इसके अतिरिक्त सातवीं पचवर्षीय योजना जिसे भाऔविनि द्वारा गमग्र वित्तीय महायता प्रदान की गई है , 
( 1985 - 90 ) की अवधि के दौरान " चीनी विकास निधि ", उच्च जोखिम और उच्चतर आय वाले हाई -टेक उद्यमों के लिए 
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कार्य करने वाले पथप्रवर्णक टेक्नोक्रेटों व्यावसायिकों को प्रोत्साहन यह है, कि ब्याज दर , मानक आंकड़ा स्तर पर आधान्ति वस्तुतः 
दे रहा है, तथा की योजनाओं अर्थात नई प्रौद्योगिकी , नए उत्पाव प्राप्त बचत की सीमा से सम्बद्ध है , बशर्ते कि न्यूनतम ब्याज दर 
नए बाजार , नए उपयोग और नवीन विशेषज्ञ सेवाएं एवं उनके 10 % वार्षिक हो रहे । एक मूल्यांकन के अनुसार जून , 1988 
वाणिज्यिकीकरण आदि की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में सहायता से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त परि 
प्रदान कर रहा है । भाऔविनि भी वाणिज्यिक रूप से प्रमाणित योजनाओं के पूरा हो जाने पर ऊर्जा खपत में वार्षिक बचत 20 
वेशीय प्रौद्योगिकी या उन्नत आयातित प्रौद्योगिकी आधारित करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है । 
परियोजनाओं या विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में प्रौद्योगिकी 

4 . 32 ऊर्जा के गैर परम्परागत संस्थानों के : पयोग 
उन्नया वाली परियोजनाओं या आयात प्रतिस्थापन अथवा 
निर्यात विकास अथवा दोनों के अन्तिम उद्देश्य से अपना आन्तरिक 

के लिए, वित्तीय संस्थान रियायती ब्याज दर पर सहायता प्रदान 
अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने वाली परियोजनाओं 

कर रहे है । नवीकरणीय ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों के साधनों/मवों 
के परियोजना वित्तपोषण परिचालनों को पर्याप्त महत्व दे रहा 

में सौर ऊर्जा आधारित समग्र मदें , पचन--पक्कियां एवं पचन 
है । भाऔविनि द्वारा, विशेषतः सातवीं योजना अवधि के 

ऊर्जा आधारित मदें , बायो गैस संयंत्र एवं बायो गैस इंजन , ऊर्जा 
दौरान, वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की व्यापक अनेक 

उत्पादन करने वाली कृषि एवं म्युनिसिपल कूड़े-कचरे का संपरिवर्तन 

करने वाले यंत्र और समुद्री लहरों और भू -समुद्री थर्मल ऊर्जा के 
रूपता उपयुक्त बात का पर्याप्त प्रमाण है । यह प्रक्रिया अनवरत 
जारी रहनी है , जिससे 21वीं सदी में प्रवेश करते समय देश के 

उपयोग वाले . पस्कर शामिल है । वैकल्पिक तथा नवीकरणीय 
उद्योगों के प्रौद्योगिकी आधार को समुचित रूप से विविध स्वरूप 

ऊर्जा यंत्रों के उपस्कर विनिर्माता तथा उपरकर क्रेता दोनों ही इस 
प्रदान किया जा सके । 

योजना के अधीन रियायती वित्त के पात्र है । उपयुक्त मामलों में 

वित्तीय संस्थान भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 
( vii ) ऊर्जा संरक्षग, ऊर्जा कल्पिक स्रोत के उपयोग , लिमिटेड के साथ भी सहयोग कर रहे है । 
प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण आवि, को प्रोत्साहन 

4 . 33 प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय संस्थान परियोजना 
4 . 30 बेहतर ऊर्जा प्रबंध वाग ऊर्जा संरक्षण एक ऐसा मूल्यांकन करते समय पर्यावरण की आवश्यकताओं पर भी अत्यधिक 
अन्य क्षेत्र है, जिस पर एक दशक से अधिक समय से वित्तीय ध्यान दे रहे हैं , और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं , कि 
संस्थानों द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है । वित्तीय संस्थान औद्योगिक बहिःस्रावों को नियंत्रित किया जाए, और उन्हें प्रत्येक 
न केवल व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से अपितु उत्पादन राज्य के नियामक निकायों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही 
लागत कम करने के साधन के रूप में भी ऊर्जा प्रबंध पर ध्यान दे रखा जाए । अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों से 
रहे हैं , ताकि उद्योग में सुधार हो सके , अथवा , कम से कम , मंबंधित प्रस्तावों को संस्थानों द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व 
लाभ का अंश बनाए रखा जा सके । बचाई गई ऊर्जा भी एक ( क ) राज्य के उद्योग निदेशक से इस बात की पुष्टि की परियोजना 
प्रकार से पैदा की गई ऊर्जा है । विद्यमान एवं नई , दोनों ही की स्थल को पर्यावरण वष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 
परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय भाऔषिनि सहित सभी प्राप्त हो गया है , ( ख ) राज्य प्राधिकारियों से या बात की पुष्टि 
वित्तीय संस्थान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं , कि ऊर्जा के 

कि यह आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में नहीं है , और ( ग ) राज्य 
उपयोग किफायत वाले उपाय परियोजना निरूपण अवस्था से ही 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस बात की पुष्टि आवश्यक है कि प्रदूषण 
पोजनामों में समाहित किए जाएं । वित्तीय संस्थान , वार्षिक निवारण और नियंत्रण के लिए लगाया जाने वाला प्रस्तावित 
आधार, पर विद्यमान औद्योगिक इकाइयों से ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा 

उपस्कर पर्यावरण अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा करता है, और समग्रतः 
संरक्षण कार्यक्रमों के अनुवर्तन के भाग के रूप में उनके द्वारा की 

प्रर्याप्त और उपयुक्त है । भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं से 
गई बचत से संबंधित आंकड़े भी एकत्र करने का प्रयास करते हैं । 

संबंधित सभी योजनाओं के अधीन विद्यमान समग्र इकाइयों को 
4 . 31 सातवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों 

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण उपस्कर के लिए वित्त 
द्वारा दो विशेष योजनाएं , अर्थात ऊर्जा जांध , प - राहायता योजना 

उपलब्ध कराया जाता है , और नई परियोजनाओं के मामले में 
और ऊर्जा संरक्षण हेतु उपस्कर वित्त योजना आरम्भ की गई । 

परियोजनाओं की लागत का हिसाब लगाते समय इस उपस्कर को 
ऊर्जा जाच उप - सहायता योजना के अधीन संस्थानों ने वित्तीय 

अनिवार्यतः शामिल कर लिया जाता है । भाऔविनि सहित 
संस्थानों में , जिनके द्वारा संस्थानों को ऊर्जा जांच अपेक्षाओं का 

वित्तीय संस्थानों ने उपयुक्त उपायों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में 
पालन अपेक्षित है , लागत की 50 % सीमा तक प्रारम्भिक और 

और विशेष रूप से अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों में पर्यावरण 
विस्तत ऊर्जा जांच करवाने की लागत को वहन करने की भी 

संबंधी व्यापक जागरूकता पैदा की है । 
सहमति दे दी है , बशर्ते कि प्रारम्भिक जांच की लागत 10, 000 

( viii ) उद्योग में सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहन 
रुपये और विस्तत जांच ऊर्जा की लागत एक लाख रुपये से अधिक 
न हो । ऊर्जा संरक्षण हेतु : पस्कर वित्त योजना के अधीन, वित्तीय 4 . 34 सम्पूर्ण पर्यावरण संरक्षण का एक अन्य प्रमुख 
संस्थान प्रारम्भिक अथवा विस्तत ऊर्जा जांच के परिणामस्वरूप पहलू सुरक्षा का महत्व है । इसलिए, भाऔविनि सहित सभी 
अभिनिर्धारित ऊर्जा बचत पस्करों के लिए निधिक सहायता अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने 
प्रदान करने के लिए भी सहमत है । इस योजना की मुख्य विशेषता वाले अभिनिर्धारित उद्योगों के लिए . “ सुरक्षा - जांच " नामक एक 
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पद्धति आरम्भ की है । इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा मानकों , पद्ध 

भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि . का एक और 
तियों , नीतयों की व्यवस्थित रूप में जांच करना है ताकि हानियों संयुक्त उपम है, जो देश में परामर्शकारी सेवाएं उपलब्ध कराने 
को कम किया जा सके । यह जांच जोखिम से औद्योगिक लिए उपयोगी सूचना प्रदान करती है । ये सभी उपाय औद्योगिक 
संगठनों की सुरक्षा के संबंध में स्वाट (मजबूती, कमजोरी, अवसर क्षेत्र में एक स्वस्थ “ परामर्शकारी परिवेश " का विकास करने 
और व्यवधान ) विश्लेषण के रूप में होती है, जिसमें प्रक्रिया पैरा में पर्याप्त सहायक हुए हैं । 
मीटरों, डिजाइन , परिचालन प्रक्रियाओं, कार्यों, आपातकालीन 

( ख ) आनुषंगिकीकरण के लिए सहायता 
योजनाओं, कार्मिक संरक्षण , सुरक्षा मानकों , दुर्घटना रिकाडौं 
आदि का भी ध्यान रखा जाता है । संस्थान सुरिक्षत पर्यावरण , 4 . 36 आनुषंगिकीकरण एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर न 
खतरों के अभिनिर्धारण, उपयुक्त अभिरक्षा की स्थापना और केवल आधुनिक व्यापक उत्पादन की किफायतें , अपितु विरेन्द्री 
सुरक्षा मामलों के बारे में सम्पूर्ण जागरूकता पैदा करने के उदार कुत परिचालनों और रोनगार सजन के लाभ प्राप्त करने के साधन 
से सुरक्षा प्रबंध कार्यक्रमों पर भी बल दे रहे हैं ,जिससे दित्तपापित के रूप में बल देने की आवश्यकता है । परियोजनाओं का मूल्यांकन 
संस्थाएं सुरक्षा नीति को स्थापना पर विचार कर सकें । 25 करते समय भाऔविनि तथा अन्य वित्तीय संस्थान विनिर्माण की 
करोड़ रु . तथा इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के विभिन्न भवों का पता लगाने तथा उनकी जांच करने का प्रयास 
मामले में हेजाईम आपरेबिलिटी " ( हे जॉप ) ररन : हिर्य करते है, ताकि उनमें से कुछ मदों को अनुषंगी और लघु उद्योगों 
है । हे जॉप के ममान हे जार्ड विश्लेषण " ( हे जॉन ) की भी संयंत्र लिए अभिनिर्धारित किया जा सके । अनुवर्ती निरीक्षण के 
विशेष के डिजाइन का परिचालन की विशेष समस्याओं के लिए दौरान भी भाऔविनि के निरीक्षण अधिकारी ( क ) आनुषंगिकी . 
एक महत्वपूर्ण निवारक तकनीक के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश करण की संभावना , यदि वहां कोई अनुषंगी इकाई नहीं है ( ख ) 
की जाती है । हे जॉप और हे जॉन दोनों अध्ययन समस्या का अनुषंगी- इकाइयों के विकास के लिए वित्तपोषित संस्था द्वारा 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण खोजने के लिए एक सक्षम और सहायक किया गया ..भिय। । , यदि कोई हो , ( ग ) मूल अनुबंगी संबंध 
साधन लिव इ. जिनमे सुना समस्याओं पर लागत - प्रभावी और उसकी स्थिति पर विचार-विमर्श करते हैं । भाऔविनि की 
सुदढ़ निर्णय लेना संभव हो सका है । 

एक प्रवर्तन योजना उद्यमी , यदि वह तकनीकी सलाहकारी संगठन 

विनिर्दिष्ट एजेंसी को दत्त - कार्य सौंपता है , को 100 % नि 
(ix ) विभिन्न प्रवर्तन उपायों द्वारा नए औद्योगिक परिवेश शुल्क आनुषंगिकीकरण और अनुषंगी क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए 
की स्थापना को प्रोत्साहन 

उपयुक्त उपादों का व्यवहार्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट 
( क ) परामर्शकारी परिधेश 

सभाध्यतयः रपोर्ट उपध्र कराने में आनुषंगीकीकरण की प्रक्रिया 

में महायता करता है । त - कार्य पूरा होने पर तकनीकी सलाह 
4 . 35 कोई भी प्रवर्तक, और कोई भी संगठन सभी प्रकार जारी गठन विनिर्दिः । जेंसी को 75 उप सहायता की 
के कार्यों में निपुण नहीं हो सकता । प्रकार बच्चे के जन्म अदायगी की जाती है , और शेप 25 % उप - सहायता , अनुषंगी 
के लिए किसी प्रसूति - विशेषज्ञ की आनण्यकता पड़ती है , और अन्न इकाई द्वारा वित्तीय पहायता के लि ; तैयार होने तथा अपनी मल 
से पूर्व और जन्म के बाद उसका पर्याप्त ध्यान रखना पड़ता है , इकाई में व्यवस्था को औपचारिक रूप देते हुए अनुषंगी इकाई की 
उसी प्रकार नई परियोजना की स्थापना के लिए भी उसकी स्थापना 

स्थिति प्राप्त करने के बाद निर्मोचित की जाती है । 
पूर्व और स्थापना -पश्चात स्थिति में विशेषज्ञ परामर्शदाता की 

( ग ) ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र को पहायता 
आवश्यकता पड़ती है । बड़ी परियोजनाओं के मामले में भाऔविनि 
सहित सभी विसीय संस्थान औद्योगिक संस्थाओं पर इस बात का 

4 . 37 ( क ) ऊर्जा के गैर- परम्परागत साधनों के उपयोग 
जोर दे रहे हैं, कि ये प्रारम्भिक स्थिति में ही परामर्शदाता इंजीनियरों 

और ऊर्जा संरक्षण उपायों पर परामर्श ( ख ) ग्राम और लघु 
की नियुक्ति करें , ताकि परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु विस्तृत उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण , ( ग ) बेरोजगार युवा व्यक्तियों 
इंजीनियरिंग , परियो : ना अनु चाकरण , स्थल पर्यवेक्षण तथा का स्व -विकास और व- रोजगार , ( घ ) महिला उद्यमियों के 
सामान्य ममन्वय आदि पर विशेषण मलाह प्राप्त की जा सके । 

विकास , ( ड ) लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहन , 
मध्यम और मध्यम बड़ी परियोनाओं के मामले में आरम्भ 

( च ) लघु क्षेत्र में देशीय प्रौद्योगिको के अभिग्रहण को प्रोत्साहन , 
से ही संस्था में या तो एक परामर्शदाता या परियोजना प्रबंधक की 

( छ ) पर्यटन और पर्यटन से संबधित कार्यकलापों में उद्यमीयता 
आवश्यकता पर बल दिया जाता है । मध्यम और बड़े क्षेत्र की 

विकाम को प्रोत्साहत , आदि , के लिए उप - सहायता योजनाएं 
परियोनाओं के लिए परामर्शदाताओं की कमी नहीं है , जबकि 

भाऔविति द्वारा किए गए अन्य प्रयाम ह , जिनका लघु क्षेत्र पर 
लष क्षेत्रों के लिए संस्थानों ने आरम्भिक स्थिति से अवधारणा तक 

कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा है । 
सम्पूर्ण परामर्श पैकेज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु विशेषत : 
तकनीकी सलाहकारी संगठन स्थापित किए हैं । इन तकनीकी 4 . 38 यह तथ्य मान्य है, कि मान वित्त , कच्चे माल और 
सलाहकारी संगठनों द्वार। लघु और मध्यम क्षेत्र की परियोजनाओं न्य अवस्था सुविधामा की उपलब्धता से किसी क्षेत्र का 
को उनकी परिचालन अवधि के दौरान भी विस्तार और परामर्श आर्थिक विकास तब तक नहीं किया जा सकता , जब तक कि उघ 
सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । औद्योगिक परामर्शदाताओं को मीयता जोखिम उठाने और औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियों का 
निर्देशिका - - भारतीय औद्योगिक विकाश बैंक , भाविनि तथा सामना करने ५ लिए मानव साधनो का पर्याप्त पा : मनु स्थापन 
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नहीं कर दिया जाता । भाऔविनि द्वारा प्रबन्ध विकास संस्थान 
की स्थापना और अन्य सस्थानों और संबंधित राज्य सरकारों के 
गहन समन्वय से उखमीयता विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना 
का सृजन आदि ऐसे उपाय है जिहोंने समग्र देश में मानव संसाधनों 
के विकास पर प्रभाव डाला है । आज, सैकड़ों समर्थ युवा व्यक्ति 
उद्यमीयता विकाम भी र उधम निर्माण कार्यक्रर्मो की मार्फत 
" रोजगार लेने वाले " से " रोजगार देने वाले " बन रहे हैं । उद्योग में 
प्रबंध के व्यावसायीकरण ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं । 
उद्यमीयता आधार को व्यापक बनाया जा रहा है और प्रौद्योगिकी 
आधार में भी सुधार किया जा रहा है । भाऔविनि सहित 
वित्तीय संस्थानों के उत्प्रेरक और प्रवर्तन कार्यों के कारण 
ही औद्योगिक क्षेत्र में काफी हद तक उपयुक्त और इस प्रकार 
की अन्य अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करना संभव हो सका है । 


4 . 42 नई परियोजनाओं के नंबंध में , वस्तुतः सहकारी 
क्षेत्र और अथवा केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित 
की जा रही परियोजनाओं को प्राथमिकता और व्यवहार्यता के 
अन्य प्रतिफलों के अधीन अधिमानत : वित्तपोषित किया जाता 
रहेगा । मूलभूत पूंजी और मध्यस्थ माल उद्योग तथा कृषि और 
अथवा ग्रामीण विकास से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन उद्योगों 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा । उपभोक्ता माल उद्योग 
क्षेत्र में उपभोक्ता शानोशौकत की वस्तुओं की तुलना में उपभोगी 
वस्तुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा । 


प्रतिबोधित क्षेत्र - नीति दृष्टिकोण 
4 . 39 सरकार ने मोटे तौर पर आठवीं योजना अवधि 
गः दौरान "ग्रामीण विकास ", " रोजगार सृजन ", " प्रौद्योगिकी 
नवीकरण " और "निर्यात मंवर्द्धन " को प्रमुख क्षेत्र के रूप में व्यापक 
रूप निर्धारित किया है । इ रिक्त कार देश में 
पूजी बाजार के ऋमिक विकास और धन के साम्यिक संवितरण के 
लिए भी वचनबद्ध है । देश के आर्थिक विकास के लिए आठवीं 
योजना में " मन्द प्रवाह " विकास मॉडल की बजाय स्व - पर्याप्तता 
और उपयुक्त प्रौद्योगिकी से युक्त एक "विकेन्द्रीकृत माउल " अपनाए 
जाने पर विचार किया जा रहा है । देश के भावी आर्थिक विकास 
के लिए वा क्षेत्र को क महत्व िभूमिकापीगई है , पर 
इस द्देश्य से सरकार द्वारा घोषित नवीन निर्यात - आयात 
नीति ने सेवाए क्षेत्र में निर्यात के तीव्र और नियमित विकास पर 
विशेष बल दिया है । 


4 . 43 वित्तीय सहायता के आवेदनों पर विचार करते 
समय , वित्तीय संस्थान आवेदक संस्थानों के निर्यात कार्यों पर 
विशेष ध्यान देंगे । नई परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय , 
इनके निर्यात पहलू की गहन जांच करनी आवश्यक होगी । निर्यात 
के लिए अधिक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुजित 
करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश को प्रभावित करने में 
समर्थ उद्योगों को प्रोत्साहन और उचित बल दिया जाएगा । 
प्रस्तावित परियोजना में उसकी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रति 
स्पर्धात्मकता निर्धारित करने के लिए उत्पादन की घरेलू लागत 
की अत्यन्त ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी , ताकि गैर - प्राथमिकता 
वाले क्षेत्रों में गैर -किफायती और उच्च लागत वाली क्षमताएं 
स्थापित न की जा सकें । 


4 . 40 सरकार ने यह भी अनुभव किया है कि भारतीय 
उद्योग एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है , जहां यह अपने संसाधनों 
पर भरोसा कर सकता है, और पूंजी बाजार की मार्फत घरेलू 
बचतों को काम में ला सकता है । सरकार की नीतियों का उद्देश्य 
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना औरनिर्यात कार्यों को प्रोत्साहित करना 


4 . 44 नवीन और विस्तार परियोजनाओं को वित्तीय 
सहायता पर विचार करते समय परियोजनाओं के रोजगार की 
संभावनाओं पर भी सदैव पर्याप्त बल दिया जाता रहेगा । 
श्रम गहन प्रक्रियाओं द्वारा पंजी गहन प्रक्रिया के प्रतिस्थापन की 
संभावनाओं की जांच एवं सामाजिक एवं रोजगार दृष्टिकोण से 
लागत लाभ विश्लेषण करना अत्यधिक आवश्यक होगा । इस 
संदर्भ में विद्यमान सुगम प्रौद्योगिकी मदों को , बड़ी इकाइयों से लेकर , 
लघु अनुषंगी इकाइयों को देने की संभावना को सर्वथा ध्यान में 
रखा जायेगा । छीजन को पुनः उपयोग में लाने वाली , पर्यावरण 
संरक्षा तथा कम प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाओं को वित्त 
पोषण के मामले में पर्याप्त महत्व दिया जाएगा । 
4 . 45 औद्योगिक प्रोत्साहन और रियायतों को महत्व 
पर्ण कार्य क्षेत्रों जैसे निर्यात कार्य, ऊर्जा संरक्षण , नवीकरणीय 
ऊर्जा पद्धतियों और साधनों के उपयोग , पर्यावरण संरक्षा और 
मानव सुरक्षा उपाय आदि से जोड़ा जाएगा । 


प्रतिबोधित क्षेत्र -- संस्थानात्मक दृष्टिकोण 


4 . 41 भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थानों का भी 
प्रतिबोधित क्षेत्र , विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में उत्पादकता 
सुधार अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए 
वित्त के रूप में उनकी सहायता प्रदान करता रहेगा । 
औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में विद्यमान संयन्त्र के 
आधुनिकीकरण , नवीकरण और प्रतिस्थापना एवं आधनिक 
उपस्कर वाले उपस्कर , प्रोद्यौगिकी उन्नयन और अन्य उपायों 
आदि को उच्च अग्रता प्रदान की जाती रहेगी । आर्थिक रूप से 
कमजोर और जन्मजात अव्यवहार्य इकाइयों को उनके चिरकालीन 
परिचालनों के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं 
की जा सकेगी । उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
केवल उन रुग्ण इकाइयों के पुनस्थापन के लिए विचार किया 
जा सकेगा, जो सम्भाव्य रूप से व्यवहार्य हो । 


4 . 46 रोजगार की दृष्टि मे याना और पर्यटन विश्व 
का एक सबसे बड़ा उद्योग है । विश्व पर्यटन संगठन की रिपोर्ट के 
अनुसार “ शताब्दी के अन्त तक पर्यटन विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियति 
उद्योग बन जाएगा । अत्यधिक श्रम गहन एवं निरन्तर बढ़ते 
रहने के कारण पर्यटन भारत जैसे देशों में रोजगार का एक मुख्य 
साधन बन सकता है , जहां विश्व के पर्यटकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में 
अनेक आकर्षण बिन्दु उपस्थित है । पर्यटन का एक मुख्य संघटक , 
अवस्थापना क्षेत्र जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं । होटलों में श्रम 
एवं पंजी गहन दोनों ही मुख्य लाभ समाहित होते हैं । 100 कमरों 
वाला एक होटल कम से कम 350 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार 
सजित करता है । विशाल आर्थिक चक्र के कारण होटल उद्योग 
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सबसे बड़ा अर्थ वृद्धि करने वाला क्षेत्र भी है । अन्तर्राष्ट्रीय पर्य 

प्रतिबोधित क्षेत्र .-..- नए आयाम 
टकों के लिए प्रावास की आवश्यकता का पता लगाने के लिए 

4 . 50 मानी अवधि : दौरान , भाऔविनि की छवि में , 
योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य दल के अनुसार देश को अब 

पमामान्य दी माना ऋगदाना संस्थान से एक सक्रिय वित्तीय 
लगभग 45, 000 कमरों की कूल उपलब्धता के स्थान पर आठवीं 

मध्यस्थ अर्थात ऋग के मात्र प्रदाना से औद्योगि :: विनाम में एक 
योजना के अन्त तक कम से कम 75, 000 कमरों की आवश्यकता 

मक्रिय भागीदार के रूप में परिवर्तन हो चला है । आने पान 
होगी । भाऔविनि को पर्यटन और पर्यटन संबंधी कार्यों के संवर्द्धन 

वर्षों में , विशेषतः आठवीं पोजना अवधि में , वित्तीय मध्यस्थ 
विकास और वितपोषण के लिए एक केन्द्रीय ऐजेंसी के रूप में 

तथा वन कार्य नारो वा के रूप में भाौविति की छवि सभवत : 
पहले हो घोषित किया जा चुका है । अतः आटवी योजना अवधि 

और भी प्रखर रूप से मामने आयेगी । जहां तक ग्रामीण विकास 
के दौरान भाऔविनि द्वारा पर्यटन पर, जो महत्वपूर्ण विदेशी 

का संबंध है , यद्यपि भाऔविनि ग्राम एवं ग्रामीण विकास के लिए 
मुद्रा का सम्पर्क साधन एवं सबसे बड़ा एकमात्र विदेशी मुद्रा 

एक मुख्य एजेंसी नहीं है, फिर भी अपने सामाजिक दायित्व के रूप 
अर्जन का स्रोत है , अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा । इसी प्रकार , 

में भाऔविनि अन्य वित्तीय संस्थानों के माथ मिलकर ग्रामीण 
रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने वाली सेवाएं क्षेत्र की अन्य 
इकाइयों को भी भाऔविनि की ओर विशेष प्रोत्साहन प्राप्त 

क्षेत्रों के विकास -संवर्धन का भी अत्यधिक प्रयास करता रहेगा । 

जैसा कि पहा भी बताया गया है, भाओपिनि ने ग्रामीण और 
होता रहेगा । 

शहरी निर्धन लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में लगे स्वैच्छिक 

संगठनों की स्थापना प्रवर्तन , समर्थन एवं विकास के लिए उत्तरः 
4 . 47 भाऔविनि सहित सभी वित्तीय संस्थान यथासंभव 

पूर्वी क्षेत्र गवाहाटी में 2 करोड़ रुपये की निकाय निधि से 
साधारण निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा और उद्योग के प्रबंध में 

" राष्ट्रीय ग्रामीग विकास निधि की स्थापना की है । वस्तुत: 
व्यावसायीकरण को अन्तनिविष्ट करने का सदैव प्रयास करते 

धन और जन दोनों ही समाधनों की आवश्यपाला सभी कार्यों के 
रहेंगे । प्रशिक्षण एवं पुनप्रशिक्षण के द्वारा उद्योग की प्रबंध. . 

लिए भाऔविनि को पड़ेगी । अपने संगठन और पद्धतियों की 
व्यवस्था को परिवर्तित एव अनफल बनाना आवश्यक है, ताकि 

सूदरता और नभ्यता को , जिसे भाऔविनि ने पिछने 42 वर्षों में 
यह अपना संतुलन और उत्पादकता बनाए रख सके । जब तक 

निर्मित किया है , देखते हुए भाऔविनि अपने भावी दायित्वों 
उद्योग मानव संसाधनों के विकास पर पूरी तरह से ध्यान नहीं 

और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में नवीन और नवीनतर आयाम जोड़ने 
देगा , तब तक उद्योग अपनी आशा के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहीं 

के प्रति पर्याप्त आशावान है । 
कर सकेगा । औद्योगिक वित्तपोषण के भावी कार्यों के लिए इन 
तथ्यों पर विस्तृत रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा । 

5 . आन्तरिफ मामले 
प्रतिबोधित क्षेत्र---- आन्तरिक दृष्टिकोण 

निदेशक बोर्ड 
4 . 48 भाऔविनि के लिए नए कारोबार के विकास 
और इसके कार्यकलापों के विशाखन , अपितु स्वयं द्वारा किए गए 

5 . 01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें 
कारोबार के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने पर भी बल देना 

हुई , जिनमें से सात नई दिल्ली में और एक - एक बैठक बंगलोर , 
आवश्यक रहेगा । नई मांगों के लिए सहायता की मात्रा में वृद्धि 

बम्बई, मद्रास , पटना और त्रिवेन्द्रम में हुई । 
के अनुरूप संसाधन जुटाने एवं निधियों को पुन : उपयोग में लाने 
के लिए इसके प्रयासों में पर्याप्त वृद्धि ही आवश्यक नहीं है , 5 . 02 वर्ष के दौरान, भाऔविनि के निर्वाचित और 
अपित संसाधनों के आबंटन के लिए नीतियां एवं प्राथमिकताओं नामित निदेशकों में भी कुछ परिवर्तन हुए । 30 जून , 1989 
का पुननिधारण करना भी अपेक्षित हो सकता है । 

को हई वार्षिक महासभा में श्री डी० एन० घोष और श्री एस के 

सेठ के त्यागपन्न के कारण आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों पर 
4 . 49 समाधन जुटाने के क्षेत्र में , भाऔविनि को अपनी अनश: श्री वी अटल और श्री बी . डी० शाह को अनुसूचित 
देय राशियों की वसूली के लिए शीघ्रता से अनुवर्तन करना होगा , बैंकों और बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा अन्य ऐसे वित्तीय 
एवं वित्तीय संस्थानों तथा सरकार के प्रति उनकी वचनबद्धता संस्थानों की श्रेणियों में आने वाले शेयरधारियों का प्रति 
के अपने संघटकों के बीच एक अच्छा वातावरण निर्मित मारना होगा । निधित्व करने के लिए भाऔविनि के निदेशक के रूप में निर्वाचित 
देश की वित्तीय पद्धति को सुचारू बनाए रखने एवं निवेश में किया गया । बाद में 09 अक्तूबर, 1989 को हुई एक विशेष 
वृद्धि करने हेतु ऐसा माहौल बनाना चाहिए , जिसमें चुभः की महासभा में श्री एम जी दीवान को बीमा कम्पनियों , निवेश 
गंजाइश न हो । उद्योग में योजना, बजट, पूर्वानुमान और अनु. . न्यासों और अन्य ऐसे वित्तीय संस्थानों की श्रेणी के शेयरधारियों 
वर्तन से संबंधित कार्यों को पहले से भी अधिषः तीव्रता से धरना के प्रतिनिधि के रूप में भाीविनि का निदेशक चुना गया । 
होगा । अधिकांश मामलों में , एक बार सुनार वित्तीय प्रबंध यह स्थान श्री एन के शिकर की भारतीय जीवन बीगा निगम 
होने से न केवल रुग्णता का , जहां यह बाहरी तथ्यों के कारण नहीं के अध्यक्ष के पद परशक्ति के फलस्वरूप 31 अगस्त , 1979 
है . भी पता लगाया जा सकता है , अपितु इस दूर भी किया जा का त्याग पत्र देने के कारण आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ था । 
सकता है । 

जनवरी, 1990 में श्री जे . एस . वार्ष्णेय और श्री बी . अटल 
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ने , जो अनुसूचित बैंको की श्रेणियों के शेयरधारियों का प्रति 
निधित्व फार रहे थे, क्रमश : पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय 
स्टेट बैंक से नवा-निवृत्ति के पश्चात् निदेशकः बोई से त्याग 
पन्न दे दिया । इन रिक्त स्थानों को 29 जून , 1990 को निर्धाति 
भाऔनिनि के शेयरधारियों की आगामी 42 वीं जापिफ महा . 
सभा में चुनाव द्वारा भरे जाने की संभावना है । 


5 . 07 राज्य स्तर पर भाऔविनि द्वारा राज्य स्तरीय 
भारपगिनियों, राजारी मार्गदर्शन और अनुवर्तत समितियों 
तथा अन्य राज्य सरीय मंत्रों की बैठकों में अपने क्षेत्री र शाखा/ 
अ . कार्यालयों के प्रधानों के माध्यमों से भागकर समन्वय 
बनाए रखा गया । 


विदेशी एजेंसियों से विचार - विनिमय 


5 . 08 माओविलि ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय 
संस्थानों के साथ और विश्व के पंजी बाजार में कार्यशील अन्त 
रष्ट्रिीय बैंकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क और संबंध बनाए रखा । 


5 . 03 नामित निदेशकों की श्रेणी में के द्रीय सरकार ने 
19 फरवरी, 1990 में औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय 
भारत सरकार, नई दिल्ली में अपर सचिव , श्री एन ० भार . 
कृष्णन को श्री ।। ० वी० गणेशन के स्थान पर भाऔविनि के 
निदेशक बोई पर निदेशक के रूप में नामित किया । इसी प्रकार 
केन्द्रीय मराफार ने 18 अक्तूबर, 1989 से 17 जनवरी , 1990 तमा 
तीन महीने की अल्पावधि के लिए बैंकिंग प्रभाग , आर्थिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव , श्री मन्तेश्वर झा को 
श्री एम ० सी० सत्यवादी , संयुक्त सचिव की विदेश में प्रति 
नियक्ति के दौरान उनके स्थान पर निदेशक नामित किया । 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( भाऔवि : ) द्वारा नामित 
किए जाने वा निदेशक के चार पदों में से एक पद पूरे वर्ष रिक्त 
रहा । भारतीय रिजर्व बैंक ( भारिबैंक ) ने श्री एस० एन० बगाई , 
कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके स्थान पर 
31 जनवरी 1990 में सुश्री आई० टी० वाज , कार्यपालक 
निदेशक को नामित किया । 


5 . 09 भाऔविनि के अध्यक्ष, श्री डी० एन . डावर ने 
एशिया एवं प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ के 12वें 
धार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताइपेई ( चीन गणराज्य ), 
की यात्रा की । उन्होंने हांगकांग तथा टोक्यों में भी पारस्परिक 
हितों के विषयों पर बैंकों एवं देशी संस्थानों के कार्यपालक 
अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया । श्री डावर ने निगम 
के महाप्रबंधक , श्री वी०एमआर०के० शास्त्री के साथ एशियाई 
विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए 
बातचीत करने के सिलसिले में मनीला (फिलोपिन्स ) की भी 
याना की । इस यात्रा के दौरान , उन्होंने भाओविनि के लिए 
विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सिंगापुर के बंकरों के साथ 
भी विचार- विमर्श किया । 


5 . 04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक 
बोर्ड श्री ए० वी० गणेशन , श्री डी० एन०, घोष , श्री वी० अटल , 
श्री जे० एस० वार्ष्णेय, श्री एस० के० सेठ, श्री एन० के० शिश्कर , 
श्री मन्त्रेश्वर झा और श्री एस० एन० बगाई द्वारा निदेशक के 
रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सम्बद्ध रहने के दौरान 
की गई उनकी उपयोगी और बहुमल्य सेवाओं के लिए उनके प्रति 
अपनी परम आदर- भावना व्यक्त करता है । 


5. 10 भाऔविनि के महाप्रबंधक, श्री एफ० एम० पटनायक 
तथा उप - महाप्रबंधक, श्री के० पी० मुखर्जी ने बैंक आफ टोक्यो 
के साथ 12 बिलियन येन के ऋण करार पर हस्ताक्षर करने 
लिए हांगकाग को यात्रा को । । 


सलाहकारों के तदर्थ समूहों की बैठकें 

5 . 05 वर्ष के दौरान होटलों , अस्पतालों , रसायन - प्रक्रिया 
और अन्य सम्बद्ध उद्योगों के प्रस्तावों पर विशेषज्ञों की सलाह 
प्राप्त करने के लिए भाऔविनि के सलाहकारों के तवर्थ समूह की 
पांच बैठकें हई । 


अन्तर - संस्थानात्मक समन्वय 

5 . 06 अन्तर - संस्थानात्मक बैठकों , अन्तर-संस्थानात्मक 
पुनपिन बैठकों, वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों, वरिष्ठ विधिक 
कार्यपालक बैठकों और क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के माध्यम से 
राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक 
समन्वय बनाए रखा गया । 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के 
दौरान 9 अन्तर- संस्थानात्मक बैठकें , 24 वरिष्ठ कार्यपालक 
बैठकें , 4 वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकें और 22 क्षेत्रीय कार्य 
पालक बैठकें आयोजित की गई । इनके अतिरिक्त प्रवर्तन संबंधी 
क्रियाकलापों के क्षेत्र में अन्तर संस्थानात्मक समन्वय कायम करने 
के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालक को चार बैठकें आयोजित की गई । 


5 . 11 1989 - 90 का वर्ष भाओविनि के लिए सम्मान 
का वर्ष रहा, जबकि निगम के अध्यक्ष, श्री डी०एन० मावर को 
परसातुआं बैंक - बैंक दालाम मलयेशिया ( एसोसिएशन आफ 
बैंक्स , मलयेशिया ) के अध्यक्ष ने , आठवें तुन -इस्माइल - अली 
वार्षिक व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया । इस व्याख्यान 
माला को 1980 बैंक नेगारा , मलयेशिया के पहले गवर्नर, यांग 
अमात बरबहागिया तुन इस्माइल अली के सम्मान में मलयेणिया के 
एसोसिएशन आफ बैंक्स द्वारा शुरू किया गया था । सुविख्यात 
यांग अमः बरबहागिया तुन इस्माइल अली , मलयेशिया के एक 
ऐसे महापुरुष है , जिन्हें बैंक नेगारा को अत्यधिक सम्मानित सेन्ट्रल 
बैंक के रूप में , न सिर्फ देश में , बल्कि पूरे दक्षिण -पूर्वी एशिया में 
विकसित करने में अग्रदूत समझा जाता है । श्री छावर ने “ वर्ग से 
समूह के लिए बैंकिंग व्यवस्था भारतीय अनुभव विषय पर 
भाषण दिया , जिसमें उन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास 
पर प्रकाश डालते हुए 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 
इसमहुई अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डाला । श्री आवर ने मलयेशिया 

औद्योगिक विकास वित, बरहाद द्वारा प्रायोजित एक बैठक में 
कुछ विशिष्ट श्रोताओं के समक्ष विकाशील बैंक व्यवस्था पर 
भो व्याख्यान दिया । उन्होंने भलाया बकिग निगमों के प्रधानों 
तथा बैंक नगार मलयेशिया के गवार के साथ लाभदायक विचार 
विमर्श भो किया । 
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5 . 12 विदेशों से अनेक विशिष्ट व्यक्ति भी भाऔविनि --.. - मद्राम प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकाम - -- 
में आए, और उन्होंने भारतीय वित्त व्यवस्था , भारत में निवेश के 

का योगदान 
अवसर तथा पारस्परिक हितों के अन्य विषयों पर विचार . 

उपयुक्त मंगोष्ठियों के अतिरिक्त भाविनि के पन्द्र- शीपों और 
विमर्श किया । 

प्रकाशनों में लेकर : लग्न एवं भाषण उद्धरण छापे गए । 
12वां भाप्राविनि जित जयन्नी स्मारक व्याख्यान 

5 . 15 नेहरू जन्मशती समारोतमिलामले में माओविनि 
5 . 13 "फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय 

ने पश्चिम विहार , नई दिल्ली स्थित अपनी माफ कालोनी में 25 
करण और विनियंत्रण विषय पर फिनलैण्ड बैंक के गवर्नर 

फरवरी, 1989 को क पा मेना नामोकिनकिया । बैंकिंग 
थी रॉल्फ कुलबर्ग ने 25 नवम्बर , 1989 को भाऔविनि का और नुयोग नेहरू की प्रासंगिकता विषय पर भाऔविनि के 
12वां रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान दिया । इस भाख्यान म्टाफ और उनके परिवार प्यों के लिए निबंध प्रनि 
में काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, तथा उसकी अध्यक्षता योगिता भी आयोजित को स । नेहरः जन्म -मतो समाद के 
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री आर . एन . मल्होत्रा ने की । क्रम में एक और मान्यता प्रा.--.- यति मोरद्धि 
श्री कुलबर्ग का भाषण अत्यधिक नवीनता लिए हाए था , क्योंकि के लिए दौर । यह कार्यक्रम विनि के नम शिवार, नई 
इसमें इस विषय पर प्रकाश डाला गया था , कि पिछले दशक में दिल्ली स्थित स्टाफ कालोनी : नवरकर, 1987 को आयो 
फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था विनियंत्रण और अंतरराष्ट्रीयकरण नि विया गया । इस नोट 

मानिसमाकर्मचारी 
की प्रक्रिया के द्वारा किम प्रकार प्रसार एवं उत्थान दोनों ही और उनके परिवार के रियों के लगभग50 दिनमोल हिरपा 
दिशाओं में उत्कर्ष के बिन्दु तक पहुंची । वस्तुत : यह लेकर देश में शान्ति र महिमालागर किया । इंग 
जानकारी अत्यन्त दिलचस्प थी , कि पिछले 35 वर्षों के अवसर पर देश प्रेम गीतों के कार्यक्रम के अतिलित स्वतन्त्र 
दौरान एक नियंन्नित अर्थव्यवस्था विनिपत्रित अर्थजगवस्था भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री , पण्डिन चाहर लाल नेहरू के दाक्तित्व 
और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की और एक - एक कदम बढ़ाकर और तित्व में मम् विषयों पर वाद- नाद भी आयोगित 
फिनलैण्ड की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रगति हुई । श्री किया गया जो कि ओकता पायाला बी जनारणा का प्रतीक 
कुलबर्ग ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय करण का उद्देश्य फिनलैण्ड था । कर्मचारियों के बालों के लिए मोन्टिंग प्रतियोगिता 
में श्रम को उच्च लागत के स्थान पर, श्रम की निम्न लागत की नया नेहरू - - -भाग्न का महान विषय पर एक भाषण प्रति 
खोज नहीं थी , बल्कि इसका उद्देश्य सामहिक क्रिया कलाप की योगिता भी आयोति की गई । इस प्रतियोगिताओं हिस्सा लेने 
तलाश तथा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर प्रतियोगिता की भावना बालों को उपयुक्त रूप से पुरसल किया गया । पण्डिन गहरू 
में सुधार करना था । श्री कुलबर्ग ने अपने भाषण के अन्त में के व्यक्तित्व एवं तित्व पर एक लघु प्रदर्णनी भी लगाई गई । 
कहा, कि कूल मिलाकर विनियंत्रण और आर्थिक नीतियों को संगठनात्मक गतिविधियां 
अधिकाधिक बाजारोन्मुग्न बनाने की दिशा में फिनलैण्ड का अनुभव 

5 . 16 उत्तरी क्षेन अपने ग्राहकों को बेहतर और प्रभाव 
अन्यधिक सकारात्मक रहा है । फिनलैण्ड में आर्थिक प्रगति को 

शाली ढंग से मना प्रदान करने औः तर प्रदेश की राज्य सरकार 
हमेशा गहन संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा तीत्र ममर्थन प्रदान 

तथा राज्य स्तर की एजेतिरों के मा । बेहतर पारस्परिक सम्पर्क 
किया गया है, जिससे उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि , संसाधन की 

बनाए रखने के उद्देश्य से 12 जलाई , 1939 को भाओविनि के 
मात्रा में बढ़ोतरी, स्केल की अर्थव्यवस्था में पूधार तथा निमित 

कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय की लखनऊ रानातरित कर दिया 
क्षेत्र में माहिक क्रियाकलाप बढ़ाने में मदद मिली है । 

गया । इसके साथ ही तर प्रदेश रामक और पूर्वी क्षेत की 
अवाहर लाल नेहरू जन्म --णती समारोह 

औद्योगिक इकाइयों को महानता एवं सम्प - 4 की मुविधा 
5 . 14 1989 , जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी का 

प्रदान करने के उद्देश्य से कानपुर सित भाऔनिनि कार्यालय को 
वर्ष था । कृतज्ञ राष्ट्र ने गौरव , आभार एवं आदर के साथ 

भी अपना काम जारी रखने दिया गया । 
राष्ट्र निर्माण के लिए पण्डित जवाहर लाल नेहरूद्वारा किए 

5 . 17 वर्ष के दौरान , गोबा म्बित, भाविनि फे पणजी 
गए त्यागों और नि :स्वाथ पवाओं को स्मरण करने के उद्देश्य में कार्यालय के दर्जे को तहाकर पूर्ण शाखा कार्यालय बना दिया गया । 
इसे उपयुक्त रूप में मनाने का निर्णय लिया था । भाऔविनि उक्त कार्यालय ने शाखा कार्यालय के रूप में अप्रैल , 1990 से 
ने , इस वर्ष के दौरान , अपने विभिन्न केन्द्रों में निम्नलिखित पांच काम करना शम कर दिया । 
संगोष्ठियां आयोजित की : 

5 . 18 अनुवर्तन अर्बाध के लिए सामरिक नीति बनाने 
---- अहमदाबाद नेहरू तथा लोकतांत्रिक समाजवाद के के माथ - साथ , कार्य निष्पादन की समीक्षा , कारोबार की स्थिति 
अन्तर्गत उद्योगीकरण 

की सूक्ष्म रांच तथा कार्यान्वगन योजनाओं और कार्यक्रम को तैयार 
- --बंगलौर आधनिक भारत के निर्माण में पति करने की निरन्तर प्रक्रिया के एक भाग के रूप मई और भितम्बर 
नहरू की भूमिका 

1989 में भाऔविलि वरिष्ठ कार्यपानकों के दो सम्मेलन 
--- गुवाहाटी जवाहर लाल नेहरू - ~ - आर्थिक विकाग आयोतिकिए गए । इन मम्गेलनाममागलने वालो को ओद्योगिक 
के नियामक 

एवं वितीय पुननिर्माण नोर्ड के अध्यक्ष, श्री आर . गणपति , योजना 
- - लखनऊ औद्योगिक धोत्र सहकारिता आंदोलन आयोग के मना नदी , मा . ए . एस . नुसरो , भारतीय स्टेट 
के बारे में नेहरू का दृष्टिकोण 

बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष , थोडीन घोष और भारत के सनदी 
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लेखाकार संस्थान के तकनीकी निदेशक , श्री कमल गुप्ता के साथ में आवश्यकतानुमार निपुण कार्मिको की व्यवस्था के अतिरिक्त , 
पारस्परिक विचार-विनिमय के अवसर भी प्रदान किए गए । 

एम . एस -डोस संकार्य प्रणाली के साथ पर्सनल कम्प्यूटर के 

उपयोग तथा पर्मनल कम्प्यटर लोटम- 1 - 2- 3, डी बेस 
5 . 19 प्रशिक्षण , जन - शक्ति नियोजन , कार्य-निष्पादन 

प्लम , घर्डस्टार, यूनिक्स आपरेटिंग मिस्टम यूनिफाई डाटा बेस 
मूल्यांकन , कम्प्यूटीकरण , स्टाफ में प्राप्त झाबों , कार्य के भरली 

सोफ्ट सिस्टम सहित एम एम - 386 लधु प्रणाली के उपयोग 
करण , अभिरक्षा के रथ- ब्राव और अन्रक्षण , माइक्रो फिल्मिंग , 

के सम्बन्ध में विभिन्त प्रयोक्ता विभागो/ प्रभागों के अधिकारियों 
स्टाफ कल्याण , पुस्तकालय , जड़ सम्पनि की प्राप्नि , उत्पादकता 

एवं कर्मचा ियों को व्यापाः प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जारी 
मेंसधार आदि मेरासनद विपयों की योना बनाने , उन्हें निष्पादित 

रखा गया । 
करने ( 

याकीदेख- रेख करने के लिए गठिन भाऔविनि के 
कार्मिकों की विभिन्न समितियां भाऔविनि के क्रियाकलापों से 

5 . 23 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच 
संबंधित क्षेत्रों पहले की ही भांति कार्य करती रहीं । इन समिनियों समा :: दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य में पिछले वर्ष 
के मावों को व्यापक रूप में कार्यान्वित किया गया । 

गठित अन्तर- संस्थानात्मक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेमिंग समन्वय 
5 . 20 भाऔविनि क्रमिक रूप से कार्य के विकेन्द्रीकरण 

समिति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी , विशेष रूप से प्रपन्नों के 
और अपने कार्यालयों तथा विभिन्न विभागों के प्रधानों को अधिका 

मानकीकरण के क्षेत्र में तथा वित्तपोषित संस्थाओं के साथ उ. की 
धिक अधिकार सौंपने की अपनी नीति पर चलता रहा । इसी नीति 

परियोजनाओं की रूपरेखा के मामले में , सूचना के आवान 
के अनुभरण में विभिन्न कार्यालयों और विभागों के प्रधानों को 

प्रदान की प्रक्रिया के बारे में कार्यरत रही । 
अधिक से अधिक अधिकार सौपे गए , ताकि शीघ्र काम निपटाने , कामिक 
तथा विशेष रूप में मंजूरियों, मंवितरणों और संवितरण उपरांत 

5 . 24 मार्च, 1990 के अन्त तक भाऔविनि ( क्षेत्रीय , 
अनवर्ती कार्रवाई शीघ्र समान्न करने की प्रक्रिया को अधिक 

शाखा और अन्य कार्यालयों सहित ) में कार्मिको की कुल संख्या 
सुविधाजनक बनाया मके । 

1,159 थी । इनमें 441 अधिकारी , 502 सहायक कर्मचारी 
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या संप्रेषण प्रणाली 

और 216 अधीनस्थ कर्मचारी थे । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित 
5 . 21 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भाऔविनि द्वारा 

जनजाति , भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग फर्म 
अपने सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में यूनिक्स वातावरण 

चारियों की संख्या , क्रमश: 175, 36 और 17 थी । मार्च, 1990 
में काम करने वाले ई एम पी एल लघ प्रणाली स्थापित करने 

के अन्त तक भाऔविनि में महिला कर्मचारियों की संख्या 181 
काल्लेख किया गया था । ममीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समय 

थी । 
विद्यमान आई : सी० आई० एम - 6040 मेन फेम और आई . मानव संसाधन विकास 
सी आई एम : - डी आर एस 1 - 300 सिस्टम के अतिरिक्त 

___ 5 . 25 प्रशिक्षण मंचालन समिति के , जिसके अध्यक्ष 
भाऔविनि के प्रधान कार्यालय में चार तथा भी क्षेत्रीय और शाखा 

महोदय स्वयं प्रधान हैं , समग्र दिशानिर्देश और पथ - प्रदर्शन में , 
कार्यालयों में एक- एक ई० एस०पीपल के पिस्टम लगाए गए । 

पहले की ही भांति मानव संसाधन विकास पर अधिकाधिक ध्यान 
उत्ष्ट मुद्रण और वार्ड प्रोससिंग एप्लीकेशन के बढ़ते हए कार्यभार 

दिया जाता रहा । कार्यों को विशेष स्थितियों में भी पूरा करने के 
को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालय में एक और लेजर प्रिंटर 

उद्देश्य से सैद्ध न्निक मूल्यों के निर्माण तथा उन्हें व्यवहार में लाने 
लगाया गया । 

के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाता रहा । 
5 . 22 भाऔविनि में आई० सी० आई० एम०- 6040 

5 . 26 वर्ष के दौरान , विभिन्न अवधि के 55 प्रशिक्षण 
मेन फेम कम्प्युटर सिस्टम को लेखांकन , परियोजना मूल्यांकन और 

कार्यक्रम आयोजित किए गए , जिनसे स्टाफ के 720 सदस्यों 
प्रबंध सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित 

ने लाभ उठाया । यह कार्यक्रम विकास अर्थव्यवस्था और विकास 
करके उसे यूनिकम वातावरण में काम करने के लिए बदला गया , 

बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में अद्यतन अवधारणाओं के बारे में मभक्ष 
और इस व्यवस्था को भाऔविनि केभी क्षेत्रीय और शाखा 

बझ को व्यापक कााने तथा विकास बैंकिंग व्यवस्था के क्षेत्र में 
कार्यालयों में काम कर रही ई० एम० पी . एल मशीनों में संप्रेषित 

उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों का 
किया गया । वर्ष के दौरान , वित्तीय अनुपात विश्लेषण की 

मुकाबला करने के लिए सम्बद्ध अवधारणाओं में आवश्यक कार्य 
संशोधित पद्धति , वित्तपोषित संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों के संचयन , 

कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए । 
अनुरक्षण, अयतन बनाए रखने तथा उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए 
क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय में निष्पादन आंकड़ों के संकलन 

5 . 27 भाऔविधि में नियुक्त प्रबंध प्रशिक्षणार्थियों और 
तथा विदेशी मद्रा संसाधन एवं परिचालन विभाग क्रियाकलापों भर्ती किए गए अन्य कार्मिक के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था को विकसित किया गया , तथा की योजना बनाई गई , और उन कार्यक्रमों को संचालित किया 
सम्बद्ध प्रणाली को क्रियाशील बनाया गया । पहले से विकसित गया । भाऔषिति की वा में अनुसूचित जाति/ अनुमूचित जनजाति 
वित्तीय प्रणाली नया जनशक्ति नियोजन और विकास से सम्बद्ध के कर्मचारियों के लिए आरक्षण रियायतों के बारे में सरकार के 
प्रणालियों में “ आन - लाइन की सुविधा प्रदान करने के लिए भी मार्ग-निर्देशों पर निगम अमल करता रहा । अनुसूचित जाति 
विकास कार्य शुरू किया गया । इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग अनसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने 
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के लिए भर्ती से पूर्व के परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित परिमर 
किए गए , जिममें भाीवि में विभिन्न पदों के लिए लिखित 
परीक्षा और साक्षात्कार देने से पूर्व अनुमूचित जाति अनुसूचित 

5 . 32 वर्ष के दौरान , भाजीविनि के प्रधान कार्यालय 
जनजाति के 166 प्रत्याशियों ने भाग लिया । 

के अनेक प्रभाग /विभाग , 7- लोधी रोड, नई दिली स्थित स्कोप 

कॉम्पलेक्स में स्थानान्तरित मार दिए बाप , जहा भाऔविनि ने 
5 . 28 आन्तरिक प्रशिक्षण के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में 

स्वामित्व के आधार पर स्थानाचा हिया था । एक ही परिसर 
और अन्य संस्थानों के विशेषजी "; माथ विचार-विनिमय का 

में भाऔविनि के सभी विभाग अनागों के लिए स्थान की व्यवस्था 
मवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंध विकास संस्थान. -.-प्रबध 

करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान आई० : मी , आई . टावर्स 
विकास के लिए भाऔविनि द्वारा प्रायोजित संगठन , सहित अन्य 

नामक बह मजिसकार्यालय परिसर के लाट खरीदने का 
व्यावसायिमा मस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों 

प्रस्ताव किया गया , जिसके उपरांत गाोमिनि ने दिली 
में स्टाफ के 47 सदस्यों ने भाग लिया । पुणे में राष्ट्रीय बैंक 

विकास प्राधिकरण से नहम् ले : मैं मीन का एक प्लाट 
प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित प्राचार्यों के सम्मेलन में निगम के 

खरीद लिया । अब वहां एक ही स्थान पर पूरे निगमित कार्यालय 
प्रशिक्षण केन्द्रों के दो बरिट5 अधिकारियों को हामि किया 

के लिए 21 मंजिला भाऔविनि टावर बनाने का प्रस्ताव है । 
गया । एक वरिष्ठ अधिकारी को मनीता में आयोजित कोम्फ़र 
( कम्प्यूटर मॉडल फार फाइनेन्शियल एनालिसिस एण्ड रिव्य ) 

5 . 33 विभिन्न केन्द्रों पर अब , भा औविनि के अपने कार्यालय 
सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट विएनषण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र 

परिसर है । वर्ष के दौरान, स. यूटरीना के कार्यक्रम के उद्घाटन 
औद्योगिक विकास संगठन की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेश 

के माथ -माथ ही पटना प्रशिक्षण केन्द्र भी अनि भवन में हार्य 
भेजा गया । उन्हें डवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में कम्प्यूटरीकरण 

करने लगा । इसी प्रकार वर्ष के दौरान , 7.- लोधी रोड, ई दिल्ली 
मीर मानव मध विकास संबंधी गतिविधियों के विशेष 

के स्कोपकॉक्स में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिका बम्बई 
संदर्भ में उक्त बैंक की कार्य- प्रणाली का अध्ययन 

तथा हैदराबाद के प्रशिक्षण केन्द्रों ने भी अपने- अपने कार्यालय 
करने के लिये भी प्रतिनियुक्त किया गया । भाऔविनि के 

सिरों में कार्य आरम्भ कर दिया । 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभ के लिए देश-विदेश के 
विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर विशेष व्याख्यानों की भी 

खेल -कद और अन्य कार्यक्रम 
व्यवस्था की गई । 
5 . 29 ग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए वाणिज्यिक 

5. 34 भाऔविनि ने सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के उद्देश्य से बनाई बकि निगम द्वारा प्रायोजित संगमनों और संस्थानों के कर्म 
गई भारतीय रिजर्व बैंक की योजा के अधीन भाऔविनि ने वर्ष चारियों के लिए भी खेल - कूद और कीड़ा-कौशल को प्रोत्साहित 
के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के तीन अधिकारियों को अपने पून करने का कार्य जारी रखा । पाचवी अखिल भारतीय भाऔचिनि 
स्र्थापन वित्त विभाग में कार्य प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध खेल -कद प्रतियोगिता - 1990 का समापन समारोह दिनांक 
कराई । 

25 फरवरी , 1990 को जवाहर जान नहरू स्टेडियम , नई दिल्ली 

में आयोजित किया गया । खेल- कूद के मुन्न्य पहलू इस वर्ष 
5 . 30 गह : आन्तक प्रशिक्षण , कार्य प्रशिक्षण , बाहय 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्टाफ के सदस्यों को संस्था 

थे.- - ( क ) सहयोगी संगठनों एवं संन्यानों , जैसे जोखिम 
के समग्र क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए स्टाफ सुझाव योजना 

पंजी और प्रौद्योगिकी वित निगम ( 10 , भारतीय पर्यटन वित्त 
के अन्तर्गत स्टाफ को निरन्तर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित और 

निगम लि . , मध्य प्रदेश तहकारी संगठन न ) तथा प्रबंध 

विकास संस्थान के खिलाड़ियों द्वारा मी प्रतियोगिताओं में भाग 
प्रेरित किया गया । स्टाफ सुझाव समिति ने प्रत्येक सुझाव का भली 
भांति मयांकन किया, और सुझावों को क्रियान्वयन के लिए 

ना ; ( ख ) बड़ी संख्या में भाऔविनि के पुरुष एवं महिला 
स्वीकार किए जाने की स्थिति में सुझाव देने वाले स्टाफ के सदस्य 

खि ताड़ियों द्वारा प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से हिम्मानना ; और 

( ग ) सभी स्तरों पर भाजीविनि के कर्मचारिय के बच्चों 
को नकद पुरस्कार प्रशंमा प्रमाण -पत्र प्रदान किए गए । 

द्वारा बड़ी संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लना । 
स्टाफ के लिए कल्याण -कार्य 
5 . 31 भाऔविनि स्टाफ कल्याण - कार्यों में सामाजिक 

5 . 35 माओविनि के टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने 22 से 
सुरक्षा , आवाम एवं चिकित्मा की सुविधाएं , मुख्य घटक बनी 28 सितम्बर, 1989 1कराची में गोजित नौवीं अखिल 
रहीं । स्टॉफ गाल्याण निधि , जिसमें वर्ष के दौरानउखनीय भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र देवल मिनीट में भी हिस्सा लिया । 
पुद्धि की गई , स्टाफ कल्याण की गतिविधियों का मुल आधार इसके अतिरिक्त 17 तथा 18 माजं, 1990 को वाद , बिहार 
बनी रही । वर्ष के दौरान , भाऔविनि स्टाफ पाल्याण निधि में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय मार्य पोन की खेल 
प्रशासन मार्गनिर्देश के अन्तर्गत निगम के कर्मचारियों को दी कुद प्रतियोगिता में भी भाऔचिनि के कर्मचारियों में सक्रिय रूप 
जा रही वर्तमान सुविधाओं में अनेक सुधार, विशष रूप से स्टाफ से भाग लिया । प्रमंगवग यह उल्लेखनीय है, कि भाऔविनि 
के स्व -विकास ओ : घरेलू उपयोग के टिकाऊ पामन लिए अखिल भारतीय मार्यजनिक क्षेत्र के कोमानिज वाई का सदस्य 
अग्रिम के संबंध में , किए गए । 
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सांस्कृतिक समारोह और अन्य कार्यक्रम 

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मनोआधीन वर्ष के दौरान 
5 . 36 पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी नाऔधिनि 

शासकीय कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों 
कर्मचारी मनोरंजन कात्र ने अप : T वार्षिक सांस्कृतिक समारोह द्वारा व्यक्तिगत प्रयत्नों को सम्मानित करने उन अखिल भारतीय 
मनाया । इस वर्ष यह समारोह बुधवार , 14 फरवरी, 1990 को 

सर पर नकद पुरस्कार की एक योजना सुरू की गई । इसके 
आयोजित किया गया । इस अवसर पर सुप्रसिद्ध दूरदर्शन धारा 

अतिरिक्त , अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए 
वाहिक रामायण के निर्माता-निर्देशक , श्री रामानन्द सागर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार एक अन्य पुरस्कार योजना 

और संगीतकार श्री रवीद्र जैन की उपस्थिति समारोह की प्रमुख भी प्रारम्भ को गई । अखिल भारतीय हिन्दो प्रलियोगी परीक्षा 
विशेषता थी । पाह करना, ( जम भाऔविन से उदारतापूर्वक 

को विद्यमान योजना , जो कि भाऔत्रिनि में पहले से ही लागू है . 
आर्थिक सहायता दी जाती रही है, भााविति के साफ और उनके के जलगत वर्ष के दोरान आयोजित प्रतियोगिता में स्टाफ के 
परिवार के समस्या के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम , भ्रमण एवं यात्रा 5 ) सदस्यों ने हिस्सा लिया । 
तथा अन्य मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने में सदा सक्रिय 

5 . 41 प्रधान यात्रिय मड़ित , भाजीविनि के प्रत्येक 
रहा है । 

अनायामाखा कार्यालयों में गठित गजभाषा कार्यान्वयन समितियों 
5 . 37 भाऔविनि ने 19 से 25 नवम्बर , 1989 नक न हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखी , ओर सम्बद्ध कार्या 
यथेष्ट उत्सा : एवं उल्ला । के साथ राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह भी लयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए गुजाव दिए । भाऔविनि 
मनाया । इस ; अतिरिक्त “पर्यावरण दिवस के अवसर पर के सभी कार्यालयों में प्रत्येक महीने के पहले एवं तीसरे बुधवार को 
पर्यावरण परिरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण ... भारतीय परिदृश्य हिन्दी दिवस के । में मनाया जाना जारी रहा । क्षेत्रीय , शाखा 
विषय पर वाद-विवाद का आयोजन किया गया । 

एवं अन्य कार्यालय के प्रधान भारत के विभिन्न नगरों में गठिन 
भामाजिक एवं आर्थिक गति , धिया के लिए अशदान 

नगर -स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रिय 

रूप से हिस्सा लेते रहे । । 
5 . 38 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान , भाऔविनि ने जवाहर 
लाल नेहरू शताब्दी समारोह की समाप्ति के अवसर पर 14 5 . 42 पडले की ही भांनि , समीक्षाघोन वर्ष के दौरान 
नवम्बर , 1989 को आपोजिन भारतीयम कार्यक्रम के आयोजन समा प्रशासन परिपत्र, परिचालन गरिन, अधिसूचना, विज्ञापनों 
के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 10, 000/- - रुपये का अंश और मामान्य आदेग द्विभाषिक का नागरी किए गए । 
। दान दिया । इसके अतिरिक्त , निगम में अखिल भारतीय बधिर आन्तरिक प्रशिक्षा कार्यक्रम में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित 
क्रीड़ा परिषद् , नई दिल्ली , भारतीय यश्मा संघ , नई दिल्ली , करने के लिए भाऔविनि के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण 
हरिजन : वि संघ , बम्बई राट्रीय नेत्रहीन संघ , बम्बई और सामग्री का हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध कराया गया । 
फैसर इंस्टीटयूट , मदान के लिए भी अपनाविनम्र अंशदान दिया । 

5 . 43 रियो टाइमराटिग में प्रशिक्षित ढंककों के लिए 
जन सम्पर्क 

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विभागीय 
5 . 39 बन सम्पर्क क्रियाकलापों के एक अंश के रूप में , हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया । 
भाऔविनि ने 29 अप्रैल , 1989 को मद्रास में द्वितीय “ग्राहक ---- भाऔधिनि के विभिन्न कार्यालयों में लगाई गई टेलेक्स मशीनों 
सम्मेलन आयोजित किया । राम सम्म नमें दक्षिणी क्षेत्र , यानी में विभाषिक मुविधा उपलब्ध कराने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों 
आन्ध्र प्रदेश , नमिता , मानटि , करन और पाडिबरी संघ राज्य के पाम इनका जो कराया गया, इनमें 9 टेलेक्स मशीनों के 
क्षेत्र के भाऔचिनि के ग्राहकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया । स्थान पर बिमाधिक टनेल मगोने पहले हो लगाई जा चुकी है । 
इस सम्मेलन का उद्घाटन तलालीन वित्त राज्य मंत्री श्री एदुआर्द 

5 . 44 स्टाफ के जिन गम्पों को हिन्दी का कार्यमाधक 
फ्लैरोन किया । इसके अतिरिका , भाऔधिनि की भूमिका तथा इसके 

शान नही है, उन्हें हिन्दो प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । कुछ 
योगदान केबार में बेहतर समझ- बूझ कायम करने तथा मौके पर ही 

टाइपिस्टों व स्टेनोग्राफरों को भी क्रमशः हिन्दी टाइपराइटिंग 
उद्योगीकरण की समस्याओं का संभा नाओं के बारे में जानकारी 

और हिन्दी स्टं नोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की 
प्रदान करने के उद्देश्य से कोचीन में जुलाई, 1989 में केरल राज्य 

हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । 
सलाहकार समिति की बैठक हई । माओविनि के जन - सम्पर्क 

भाओपिति का आन्तरिक त्रा - रोक्षा एवं निरीक्षण विभाग 
विभाग ने पह । की मांति मासि : आकि वित्तीय समाचार 

विभिन्न कार्यालयां तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों एवं 
सार का प्रकाशन जारी रखा , नया भाविनि की विभिन्न 

प्रभागां में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 
परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में इसके बाड़ी मंया में वर्तमान 

प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की जांच करता रहा , और जहा 
और भाभी ग्राहकों के बीच नाकारी देने और जागरूयाता पैदा 

कहीं उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने में कमियां पाई गई , उन्हें दूर करने । 
करने के उद्देश्य से निगम के प्रकाशनों के अद्यतन एवं संशोधित 

उनमें सुधार के लिए सुझाव देता रहा । 
संस्करण प्रमाणित किए गए । 
हिन्दी का प्रगामा प्रयोग 

39 वी वार्षिक रिपोर्ट को रजत वैजयन्ती ( 1986 - 87 ) 
5 . 40 भाविनि ने पहले की ही भांति अपने काम काज 

5 . 15 वर्ष के दौरान , नई दिलो के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास जारी रखा । एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 
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हुई प्रविष्टियों में से भाऔविनि की 30 जून , 1987 को समाप्त 

5 . 47 निदेशक बोर्ड , भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित 
हए वर्ष की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखे को सरूत्तम घोषित विभिन्न वित्तीय संस्थानों . विशेष रूप से विश्व बैंक , आर्थिक 
किया , और भाऔविनि को रजत वैजयन्ती प्रदान करने का निर्णय विकास संगठन , एशियाई विकाय बैंक , एशिया और प्रशांत के 
लिया । यह दुमरा अवसर है कि भाऔविनि को इस प्रकार का विकास वित्तीय संस्थानों के संघ, जर्मन संघीय गणराज्य के ऋदिताण 
गौरव प्राप्त हुआ है । इससे पहले भाऔविनि की वर्ष 1984 - 85 स्तल्स -फर- वाइडरफबऊ और अनेकों विदेशी समवर्ती बैंको और 
की वार्षिक रिपोर्ट को भी रजत जयन्ती मे मम्मानित किया अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों में प्राप्त सहायता के 
गया था । 

लिए भी आभार प्रकट करता है । 


5 . 48 निदेशक बोर्ड , निगम के सभी स्तर पर स्टाफ के 
समस्त सदस्यों द्वारा इस अवधि के दौरान अत्यधिक निष्ठा एवं 
ममर्पण भाव से की गई मेवा के लिए उनकी सहर्ष सराहना करता है । 


आभार 

5 . 46 निदेशक बोर्ड , भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों , 
निदेशालयों , विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक , अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों , 
विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय एवं 
विकास संगठनों एवं मचेंट बैंकिंग संगठनों से प्राप्त सहायता , 
सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट 
करता है । 


हो० एन० डाबर 


अध्यक्ष 


परिशिष्ट - 1 
1989 - 90 के दौरान , चुने हुए उद्योगों को विस्थापित अमता , उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण 

( कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक है ) 
उत्पाद माप इकाई 

1989 - 90 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन 


क्रम 


सं . 


मर्ग देश के सम्बन्ध में 


निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के संबंध में 


विस्थापित 
क्षमता और 
इकाइयों की 
संख्या 
( 7) 
7 . 24 


1989 - 90 

( अप्रैल - 
मार्च) में 
उत्पादन 
( 8) 


प्रतिशत 
क्षमता 
उपयोग 


( 1) 


( 2) 


- _ ( 3 ) 


. 


1 . चीनी 


लाख टन 


8 , 87 


122 . 5 


2. सूती धागा 

(मिल क्षेन ) 


विस्थापित 1989 - 90 प्रतिशत 

क्षमता और ( अप्रैल - क्षमता 
इकाइयों की मार्च ) में उपयोग 
__ संख्या उत्पादन 

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
91 . 65 101 . 00 * 110, 2 * 
( 394 ) 
26 . 48 1367 . 45 
मिलियन मिलियन 

तकुए कि० ग्राम 
( 1029 ) 
1 , 84 1987. 79 

लाख मिलियन 
खडिया मीटर 
19 . 87 13 . 00 65 . 4 

( 73 ) 
30 . 14 22. 00 73 . 

0 
( 305 ) 
1 . 96 1. 90 96 . 9 


4 . 90 393 . 34 
मिलियन मिलियन 

तकुए कि० ग्राम 
( 149 ) 
0 . 14249 . 01 

मिलियन 
खमियां मीटर 
1 . 28 1 . 06 


३. सूती वस्त्र 

(मिल क्षेत्र ) 


लाख 


4 . पटसन बस्त्र 


लाख टन 


82 . 81 


( 5 ) 


5 . कागज और गत्ता 


लाख टन 


6 . 33 


81 . 8 


7 . 74 

( 27 ) 
0 . 33 


8 . रेयन पल्प 


लाख टन 


0 . 41 


124 . 2 


- - 


- 


_ . 


. _ 


- - 


- 


- 


* उत्पावन अक्तूबर 1989 से मई 1990 तक की अवधि का 
* * 282 संयक्त मिलें सम्मिलित है । 
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( 1 ) ( 2) 

( 3) ( 4) ( 5) ( 6 ) ( 7 ) 


. 


- . - 


- - 


- 


- 


- - 


। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


___ - - - - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


. 


. 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


7. अखबारी कागज 


लाख टन 


2 . 75 


91. 7 


0 . 81 


108 . 0 


8. प्लाईवुड 


51 . 00 


42. 8 


2 . 75 


35 . 5 


मिलियन वर्ग 
मी 
मिलियन टन 


9. सीमेन्ट 


45 . 60 


73 . 5 


0 . 75 

( 1 ) 
7 . 75 

( 2 ) 
26 . 95 

( 64 ) 
24. 58 

( 15 ) 
7 . 58 


22. 01 


3 . 00 

( 5 ) 
119 . 04 

( 61 ) 
62 . 00 
( N. A.) 
81. 48 

( 47 ) 
27 . 50 

( 19 ) 
11 . 03 


181 . 7 


10. नाइट्रोजन उर्वरक 


लाख टन 


68 . 00 


83. 5 


21 . 43 


87 . 2 


11. फॉस्फेटिक उर्वरक 


लाख टन 


18 . 00 


65 . 5 


5 . 67 


174 . 8 


( 7 ) 


12. कास्टिक सोडा 


लाख टन 


8 . 92 


80 . 9 


3 . 41 


3 ..09 


90 . 6 


. ( 39 ) 


13. सोडा एश 


लाख टन 


11 . 50 


78 . 8 


0 . 66 


0 . 48 


72 . 7 


14 . 60 

( 7 ) 
2 . 19 


14. कैसियम कार्बाइड 


लाख टन 


0 . 85 


38 . 8 


0 . 60 


0 . 22 


36 . 6 


( 7 ) 


15. एमिटिक एनहाइड्राइड 


हजार टन 


35 . 00 


22. 50 


64 . 3 


0 . 72 


0 . 76 


105 . 5 


16. एसिटिक एसिड 


लाख टन 


0 . 73 


69 . 5 


0 . 06 


0 . 03 


50 . 0 


17. कार्बन ब्लैक 


लाख टन 


1 . 20 


68 . 6 


0 . 17 


0 . 13 


76 . 5 


18. तरल क्लोरीन 


लाख टन 


1 . 05 
( 21 ) 
1 . 75 

( 7 ) 
5 . 85 
( 29 ) 
68. 20 
( N. A .) 
( N. A .) 


3 . 01 


51 . 5 


1 . 17 


0 . 63 


53 . 8 


19. नायलोन फिलामेन्ट धागा हजार टन 


33 . 36 


48 . 9 


6 . 57 


68 . 4 


20. नायलोन टायर कॉई 


हजार टन 


( N. A.) 


( N. A.) 


5 . 54 


73. 8 


9 . 60 

( 2 ) 
7 . 50 

( 2 ) 
39 . 32 

( 9 ) 
48 . 00 


131 . 6 


46 . 24 


117 . G 


53 . 3 


21 . 50 


44. 8 


114 . 9 


96 . 0 


114 . 60 110 . 02 

( 1 ) 
79 . 3670 . 53 


63. 8 


88 . 8 


21. पालिएस्टर फिलामेन्ट यार्न हजार टन 107 . 04 140 , 90 

( N. A .) 
22 . पालिएस्टर स्टेपल फाइबर हजार टन 204. 06 108 . 86 

( N. A. ) 
23. विस्कोस स्टेपल फाइबर हजार टन 116 . 70 134 . 05 

( N. A. ) 
24. ऑटो टायर 

लाख संख्या 288. 28 184. 00 

( 24 ) 
25. ऑटो टयूबें 

लाख संख्या 200 . 73 _ 160 . 00 

( 26 ) 
26. रबर गर्भरोधक 

मिलियन संख्या 1033 . 00 1118. 00 

( 3 ) 
27 . पुनप्रयोग की गई रबर 

हजार टन 36 . 57 21 . 10 


( 5 ) 


79 . 7 


__ 49. 20 


85 . 76 


113. 3 


108 . 2 


347 . 00 


57. 1 


608 . 00 

( 1 ) 
9 . 11 


57 . 7 


5 . 71 


62 . 7 


. 


. 


. 


- - 


- . . 


. . 


--- - -- - - - . . 


. -- 


- 


. 
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( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7) 
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- 
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- -- - - ।। 


- .. . 


- 


. - - 


- - 


- 


- - 


- - -- 


- --- 


( 8 ) 


( 9 ) 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


__ - - 


- 


- 


- - 


28. खालों से तैयार चमड़ा 


लाख संख्या 


70 . 2765 . 

9 


2 . 40 


131 . 9 


29. स्वचा से तैयार चमड़ा 


लाख संख्या 


106 . 68 

( 42 ) 
644 . 76 

( 65 ) 
45 . 79 


245 . 70 


38 . 1 


1 . 82 

( 2 ) 
26 . 90 

( 2 ) 
55 . 98 


11 . 92 


44 . 3 


30. कांच की शीटें 


42. 00 


91 . 7 


51 . 96 


मिलियन 
धर्ग मी० 


92 . 8 


31. फाइबर ग्लास 


हजार टन 


5 . 29 


83 . 4 


1 . 60 


1 . 35 


84 . 4 


6 . 34 
( 5 ) 


लाख टन 


6 . 51 


6 . 87 


105 . 5 


() , 49 


57 . 0 


32, कांच की बोतलें और 

विविध कांच का सामान 
33. कृत्रिम डिटर्जेंट 


( 27 ) 


0 . 86 

( 3 ) 
_ 10 . 00 


हजार टन 


183. 10 


41 . 6 


0 , 96 


9 . 6 


34. साबुन 


हजार टन 


370 . 00 


84 . 9 


0 . 08 


26 . 7 


35. फैटी एसिड 


हजार टन 


108 . 00 


54 . . 


8 . 93 


55 . 1 


36. ग्लिसरीन 


हजार टन 


14 . 80 


36 . 5 


0 . 30 

( 2 ) 
16 . 21 

( 2 ) 
2 . 35 

( 1 ) 
0 . 60 

( 2 ) 
0 . 51 


0 . 47 


20 . 0 


37. रिफेक्ट्रीज 


लाख संख्या 


9 . 34 


58 . 4 


0 . 46 


76 . 7 


38 . सिरेमिक टाइल्स 


लाख टन 


2 . 93 


80 . 3 


0 . 38 


74 . 5 


( 3 ) 


39 . विस्फोटक 


हजार टन 


128. 10 


55 . 7 


36 . 25 


14. 61 


40 . 3 


40. ऑक्सीजन 


एमसीएम 


175 . 00 


77 . 4 


21 . 49 


18 . 02 


83. 8 


440. 00 

( 23 ) 
435 . 40 

( 53 ) 
200 . 00 

( 23 ) 
40 . 58 

( 23 ) 
16 . 00 
( 71 ) 
3 . 65 

( 23 ) 
230 . 00 

( 22 ) 
226. 03 

( 190 ) 
183. 80 

( 16 ) 
118. 70 

( 6 ) 
56 . 31 
( 173) 
3 . 35 
( 80 ) 
2. 20 
( 87 ) 
15. 00 
( 57 ) 
6 . 00 
( 5 ) 


41. घड़ियां 


90 . 00 


48 . 9 


1 . 50 


2 . 64 


मिलियन 
संख्या 


176 . 0 


लाख टन 


90 . 30 


77 . 4 


22 . 00 


20 . 06 


91 . 2 


42. बिक्री योग्य स्टील 

( मुख्य संयन्त्र ) 
43. स्टील इंगोट्स /बिल्लेटस 


( 1 ) 


लाख टन 


34 . 68 


61 . 6 


5 . 87 


53 . 7 


44. स्टील गढ़ाई 


लाख टन 


1 . 95 


58 . 2 


10 . 93 

( 19) 
0 . 36 
( 4) . 
0 . 75 


0 . 20 


155 . 8 


45. स्टील लाई 


लाख टन 


0 . 99 


45 . 0 


0 . 29 


38 . 7 


46. शीत कृत इस्पात पत्तियां 


लाख टन 


4 . 75 


31 . 7 


1 . 86 


65 . 5 


2 , 84 
( 10 ) 


47. स्पॉन्म आयरन 


लाख टन 


3 , 50 


58. 3 


2, 10 


1 . 57 


74. 7 


( 2 ) 


- 


- 


-- 


- 


- - - - - -- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


। -- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


. - - 


- - . - . 


---- --- - - -- -- 
- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - 

-- --- - -- - - -- - - -- - - --- --- - - - - - - - - - ---- -- - - - - -- - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9 ) 
48. दुपहिये 

लाख संख्या 32 . 00 17 . 50 54 . 7 10 . 66 3 . 63 34 . 1 
( 24 ) 

( 11 ) 
49. वाणज्यिक वाहन 

लाख संख्या 2 . 64 1 . 30 49 . 2 0 . 95 0 . 51 53 . 5 

( 13 ) 
50. कारें 

लाख संख्या 2 . 16 1 . 80 83 . 3 1 . 02 0 . 96 94. 1 

( 5 ) 
51 . बी बेल्ट्म 

लाख संख्या 183 . 71 

135 . 00 73 . 5 12 . 00 11 . 92 99 . 3 

( 16) 
52. कन्वेयर बेल्ट्स हजार टन 8 . 91 ___ 11 . 48 128 . 8 2 . 38 2 . 68 112. 6 

( 8 ) 
53. जी . एल० एस० लैम्प्स मिलियन संख्या 343. 00 260 . 00 75 . 8 42 . 55 36 , 01 84. 6 

( 20 ) 

( 3 ) 
54. फ्लोरेसेन्ट ट्य . मिलियन संख्या 760. 00 480 , 00 63. 2 

5 . 00 

4 . 88 97. 6 
( 16 ) 
55. पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स मिलियन 44. 28 30 . 00 G7 . 7 

8 . 50 

4 . 92 57 . 9 
किलोवाट्स 
56. इलैक्ट्रिकल पंखे लाख संख्या 76 . 00 50 . 00 73. 7 0 . 60 0 . 60 100 . 0 

( 17 ) 

( 1 ) 
57. डीजल इंजिन 

हजार संख्या 336 . 00 255 . 00 75 . 9 96 . 75 22 . 03 22 . 8 
( 34 ) 

( 2 ) 
58. ट्रैक्टर 

हजार संख्या 125 . 10 120 . 00 95 . 9 5 . 00 1 . 38 27 . 6 
( 19 ) 

( 2 ) 
59. पावर टिलर्स 

हजार संख्या 16. 00 4 . 80 30 . 0 2 . 50 2 . 28 91 . 2 

( 5 ) 
60. होटल 

लाख संख्या @ 146 . 00 97 . 67 66 . 9 26 . 94 17 . 92 6 6 . 5 
( 650 ) 

... .. . ( 34 ) 
a कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है । 


( 1 ) 


( 32) 


- - - 


- - 


- - - 


- - . - 


- - - - . . । 


- - - 


- 


- . - 


- . . 


- 


- 


. . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. - . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - - 


- - 


परिशिष्ट - 11 
1989- 90 ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष 
आर्थिक योगदान 

( रु . करोड़ में ) 
उद्योग परियोजनाएं कुल पूजी संभावित उत्पाद सकल मूल्य 

क्षमता प्रतिवर्ष 
लागत प्रत्यक्ष रोजगार मूल्य वृद्धि 

( सं० ) ( १० ) ( सं० ) ( ० ) 
__ ( 1 ) 

( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) 
194 . 50 791 107. 01 88 . 45 1 . 8 लाख टन चट्टानी फास्फेट 

अयस्क का खनन , पैट्रोलियम खनन 
के लिए 4 तेल कुएं खोदने वाले 

बरमों का प्रयोग । 
चीनी 

61 . 85 1 , 250 65 . 74 17. 01 1 . 31 लाख टन चीनी । 
खाय पदार्थों का संसाधन 
( प्रोसेसिंग ) 12 125 . 33 2, 682 377 , 37 79 . 52 1 . 35 लाख टन बनस्पति , 33, 000 

टन भैस के गोश्त की प्रोसेसिंग , 

3, 600 टन मटन गोश्त , 3, 456 
. . - . - - - - - . . . . 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- -- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - -- 


- - 
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- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- । 


- 


- 


- 


- - -- 


___ _ (1) - - - (2) - ( 3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(1) 


वस्त्र 


22 


299 . 348 , 003 


टन तैयारचिकन , 1, 800 टन कार्न 
फ्लेक्स , 9, 000 टन आम का गाढ़ा 

रस तथा 5, 000 टन टमाटर पेस्ट । 
296 . 1297 . 36 2. 91 लाख तकुए, 600 रोटर्स , 

700 टम धागे की गांठे , 96 पवन 
पक्की से पलने वाले करघे तथा 60 

लाख मीटर कृत्रिम रेशे की प्रोसेसिंग । 
113. 42 45 . 91 26,750 टन लिखाई व छपाई 

का कागज , 26, 000 टन क्राफ्ट पेपर , 
24, 100 टन अपलेक्स ट्रीपलेक्स 
बोर्ड ; 4, 200 टन अण्डों की ट्रे, 
70 मिलियन मल्टी -वाल पेपर के 
बंडल । 


कागज और कागज उत्पाद 


8 


90 . 85 


1, 212 


उर्वरक व कीटनाशक 


42. 30 


675 


47. 99 


18. 04 1 . 98 लाख टन सिंगल सुपर 

फास्फेट सथा 470 टन कीटनाशक । 


रसायन एवं रसायन उत्पाद 


43613 . 71 


6 , 393 


828 . 89 334 . 31 40, 335 टन सल्फ्यूरिक एसिड , 

1,000 टन ओलियम्स , 5, 000 टन 
फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, 13, 500 टन 
तरल तथा पाउडर पेंट्स, 2, 400 
टन अल्ट्रा मेरिन ब्लू , 100 टन 
कैम्फर , 3, 000 टन थियोनाइल 
क्लोराइड , 3, 600 टन सोडियम 
हाइड्रोसल्फेट, पोलियो की इंजेक्शन 
द्वारा दी जाने वाली दवाई की 
50 मिलियन खुराफें , रेबीज दवाई की 
खरामें 2 मिलियन, खसरे की दवाई 
की खुराके 20 मिलियन , 
डी० पी० टी० पी० दवाई की खुराके 
40 मिलियन , 35, 250 टन साल्टी 
एसिड/ स्टेरिक एसिड, 6, 000 टन 
परिष्कृत सीसा , 9, 000 टन सीसा 
आक्साइड, 600 टन इबुप्रोफीन , 24 
टन डिलटाइजम , 24 टन अमजिब्रोजिल , 
10, 200 टन मेलिस एन्हाइड्राइड , 
2, 310 टन सोडियम हाइड्रोसल्फेट, 
600 टन डाइथीलामाइंस तथा 
द्राइथीलामाईस , 1, 800 टन एल्यु 
मिनियम पाउडर , 780 टन एल्यु 
मिनियम फ्लेक्स , 485 टन हाइड्रोजिन 
हाइड्रेट, 7, 500 कि० ग्रा० कैंसर 
प्रतिरोधक तथा हाइपरटेंशन दवाइयां , 
इंटरमीडियेट्स , 1, 500 टन धर्म शोधक 
रसायन , 3, 110 टन नाइट्रोक्लोरोबेजिन , 
5, 000 टन सल्फर, 840 टन डाई 


- 


- -- . .. 


- -- - 


- - 


-- - 


9 - 279GI / 90 
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- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


___ (1) __ _ _ (2) (3) _ (4) _ 


(5) 


(6) 


_ _ 


( 7 ) 


- - - 


- - - - - 


- - - - - 
इंटरमीडियट्स , 1 लाख टन परिष्कृत 
भायोडीन युक्त नमक , 50 टन स्टेराइल 
एम्पीसीलिन सोडियम , 4, 800 टन 
एसीटलडिहाइड , 1, 500 टन बीटा 
नेपाल , 4, 500 टन एसीटिक एसिड , 
5 , 000 टन बीस्फीनल , 39, 000 टन 
स्टार्च, 10, 000 टन तरल ग्लूकोस , 
17, 250 टन एसीटिक एसिड, 2, 100 
टन इथिल एसिटेट , 1, 200 टना ब्युटियल 
एसिटेट , 200 टन बल्क दवाइयां , 32 
मिलियन एम्पल , 11 मिलियन वायल्स ; 
60 मिलियन कंप्सूल , 490 मिलियन 
टेबलेट, 125 टम मलहम ( ऑइंटमेंट ) , 
60 टन सिरप दवाइयो , 15,000 टन 
हैवी नार्मल पैराफीन, 140 टन 
बल्क दवाइयां, 26, 400 टन निम्न 
घनत्व वाली अमोनिया नाइट्रेट , 
5, 000 टन ट्रीफ्लोराइथोलिन , 4,950 
लाख किलो लीटर औद्योगिक 
अल्कोहल , 1, 000 टन इसो ब्यूटल 
बैंजिल , 4, 400 किलो लीटर 
औद्योगिक अल्कोहल , 36, 000 
टम साबुन ( डिटरजेंट ) की टिक्कियां / 
पाउडर 


कामना दावा 


आटोमोबाइल टायर व 
ट्यूब 


3 


153 . 83 


_ 1, 572 129 . 99 


कृत्रिम रेपो 


15 


992 . 63 


3, 063973. 35 


47 . 60 12. 69 लाख आटोमोबाइल टायर 

तथा 7 लाख आटोमोबाइल ट्यूमें 
420 . 80 58, 800 टन पोलिएस्टर फिलामेंट 

यान , 19, 500 टन पार्शलि 
ओरियंटिड यान, 2, 636 टन 
पोलीप्रोपीलीन फिलामेंट यार्न , 
1, 100 टन बल्क कंटीन्यूअस 
फिलामेंट यार्न , 22, 500 टन 
पोलिएस्टर चिप्स 


कृत्रिम रेसिन्स व 
प्लास्टिक उत्पाद 


17 


562 , 121 , 485 


447 . 98 


192 . 85 540 टन फ्लैक्सीबल पैकेजिंग 

मैटेरियल , 3, 450 टम कोरगेटिर 
पी०बी०सी० मीट , 2. 000 टन एक्स 
पेंडेबल पोलिएस्टीन बीड्स , 50 
मिलियन लेमिनेटिड कलिप्सेबल दया , 
29 . 52 मिलियन पी वी सी 
बोतलें , 5,000 टन बुटाडाइन सेट्रीन , 
12, 631 टन प्रिंटिड लेमिनेटिड पेपर 
पेकेजिंग मैटेरियल , 5 मिलियन हार्ड 
रेसिन्स आप्टीकल लेंस, 29, 000 टन 
सेट्रीन बुटाडाइन रबड़, 1 लाख टन 


- - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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2) _ (3) (4) (5) (6) 

_ _ ( 7) 
पी० वी० सी० रेसिन्स , 1, 070 
टन पोलीब्यूटीलीन पाइप , 51 . 3 
लाख को - एक्सट्रडिड मल्टीलेयर 
बोतलें डिम्बे , 2, 500 टन रिबलॉक 
पाइप तया फिटिंग्स , 30 मिलियन 
वर्ग मीटर प्रैशर सेंसिटिव एडेसिव 
टेप , 1, 400 टन बायोक्सली 

ओरियंटिड पोलीप्रोपीलीन फिल्म 
2 164 . 11 

92. 71 57 . 49 10 . 17 लाख टन सीमेंट 
2 64 . 75 

41 . 39 22. 13 10 मिलियन वर्ग मीटर शीट ग्लास , 

23, 725 टन सोडालाइम ग्लास बोतलें । 


352 


सीमेंट 
कांच व कांध उत्पाद 


395 


विविध अधातु खनिज 
उत्पाद 


18 


218 . 07 


2, 621 


लोहा एवं इस्पात 


10 


2, 363 . 93 


3, 704 


163 . 2892 . 60 1 . 26 लाख टन सेरेमिक फर्श व 

दीवार की टाइलें , 2 . 5 लाख टन 
सैडलाइम इंटें , 9, 000 टन पोलीमर 
कंक्रीट टाइलें , आदि, 1, 250 टन 
टाइलें , 4, 000 टन डेकोरेटिव 
मेनिटरीवेयर, 3,600 टन प्रोसीलेन 
टेबलवेयर, 8, 500 टन विनायल 
क्वार्टस् टाइलें , 1 . 44 लाख वर्ग 
मीटर पॉलिश्ड ग्रेनाइट स्लैब तथा 
स्तम्भ , 500 टन औद्योगिक सेरे 
मिक्स, 17 . 5 लाख वर्ग मीटर 
संगमरमर की टाइलें तथा 2 लाख 

क्यूबिक फीट स्लेवें । 
1, 377 . 55 685 . 86 7 . 5 लाख टन स्पंज आयरन . 

75, 000 टन पिग आयरन , 2 . 0 
लाख टन कोल्ड रॉल्ड क्वायल्स , 
8 लाख टन होट रॉल्ड क्वायल्स 
शीट्स , 12, 500 टन हैवी फोजिग्स , 
22, 000 टन सीमलेस कार्यन तथा 
अलॉय स्टील ट्यूबें , 30, 000 टन 
स्पंज आयरन लम्पस तथा 20, 000 
टन आयरन ड्रेन वाटर पाइप तथा 

फिटिंग्स । 
238. 10 114 . 80 2 मिलियन टेपर्ड रोलर बिरग्स , 

40, 000 टन टेपर्ड रोलर काट्रिज, 
32 मल्टी फ्यूल डायसेल जेनरेटिंग 
सेट , 300 टन पाइपिंग्स, 720 टन 
बॉयलर ट्यूबें , 240 टन कैमिकल 
फूड प्रोसेसिंग/ डेयरी उपकरण , 
1, 250 ऑटोमैटिक कटिंग्स व 
वैल्डिग उपकरण , 66 ग्रेनाइट 
फाइलिंग मशीनरी, 1 लाख रेफी 
जरेटर्स , 7, 500 बॉटल कूलर्स एण्ड 
डीप फ्रीजर्स । 


मशीनरी एवं उपांग 


1 


214. 37 


21 


3, 798 


- - . 


- - . - 


- 


. . 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 
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[ भाग IIT - बण्ड 4 


( 2) 


( 3) 


(4) 


(5) 


( 6) 


( 7) 


। - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- .. - - - 


- 


- - 


मिजली मशीनरी एवं 
उपकरण 


5 


100 . 96 


1, 023 


101 . 58 


53. 31 1 लाख स्टोरेज बंटरीज , 2 . 5 

लाख ऑटोमैटिक इलैक्ट्रिक राइस 
कुकर्स , 10 मिलियन 
फ्लोरोसेंट ट्यूबें तथा 1, 800 टन 
लीड ग्लास ट्यूबिंग, 650 डिजीटल 
माइक्रोवेव रेडियो उपस्फर और 
400 डिजीटल मल्टीप्लैक्सर । 


इलेक्ट्रानिक उपस्कर 


34924 . 898 , 347 


1, 094 . 31 429 . 59 2 . 4 मिलियन श्वेत व श्याम टी० 

वी० पिक्चर ट्यूबें , 2 . 6 लाख 
श्वेत व श्याम टी० वी० की 
असेम्बलिंग, 3 लाख रंगीन टी० 
वी० की असेम्बलिंग , 40 मल्टी 
एसेस रेडियो टेलीफोन , 900 मिलियन 
रनिंग मीटर वीडियो टेपें , 
10 मिलियन रिचार्जेबल निकल 
काडियम , 10 मिलियन निकल 
काडियम फाइबर इलैक्ट्रॉडस , 
500 मिलियन जोड़े लीड टैब्स , 
1, 032 टन सॉफ्ट फैरिट्स , टेली 
फोन एक्सचेंज की 18, 750 
लाइनों के डीजिटल सब्सक्राइबर 
कैरियर सिस्टम्स , 3 लाख वीडियो 
कैसेट रिकाडर्स प्लेयर्स , 3. 68 मिलियन 
रंगीन/ श्वेत व श्याम टी० बी० 
ग्लास शैल , 3 मिलियन इलक्ट्रॉनिक 
कनेक्टर्स , 20, 000 टन पुश बटन 
टेलीफोन , 500 रेडियो पंजिंग 
सिस्टम्स, 8 प्रोपीलेंट रॉकेट इंजिन , 
स्पेस रिसर्च तथा डिफेंस रिसर्च के 
लिए कन्ट्रोल सिस्टम , 20, 000 
वर्ग मीटर उबल साइडिड मल्टी 
लेयर प्रिंटिंड सर्किट बोर्ड , 4 लाख 
स्टेयर मोटर्स तथा 10 लाख 
डाट मैट्रिक्स प्रिन्टर्स, 350 मिलियन 
मल्टीलेयर सेरेमिक चिप्स केपेसिटर्स , 
500 पल्स मोड्यूलेशन , 38, 300 वर्ग 
मीटर सिंगल उबल प्लेटिड ५ 
मल्टी लेयर प्रिंटिड सर्किट 
बोर्ड, 199 मिलियन एल्यूमिनियम 
इलैक्ट्रॉनिक केपेसिटर्स , 80, 386 
चिप बेस्ड मवर बोर्ड फॉर पी० 
सी० तथा 18 मिलियन वीग्यिो 
कैसेट । 


- 


- - 
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- ---- -- - - - - - - - 


--- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


(5 ) 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- -. - . 


परिवहन उपस्कर 


14418 . 11 


3, 048344 . 83 


( 6) 

( 7) 

- - - - - - - - - 
42 . 35 18, 250 हल्के वाणिज्यिक वाहन , 

13, 250 ट्रैक्टर्स , 600 बस के 
डाचे , 2, 400 कागौ बाक्स , 3 
लाख ऑटोमोबाइल रेडियेटर्स , 
50, 000 फंट एक्सल ड्राइव गैपट 
एसेम्बलिज , क्लच डिस्क तथा कवर्स 
प्रत्येक 1 लाख , 1 . 1 लाख कार्यो 
रेटर , 9, 000 शक्ति चालित गीयर 
सिस्टम , 36, 000 रिसरकुलेटिरी 
बाल टाइप स्टियरिंग तथा 2, 000 
टन हेलिकल स्पिग । 


धातु उत्पाद 


5 


51 . 48 


859 


162. 63 


31 . 40 18, 500 टन प्री -इंजीनियर्ड मेटल 

बिल्डिंग सिस्टम 6, 000 टन 
प्री -कोटेड एल्यूमिनियम शीट , स्ट्रीप्स , 
30, 000 टन स्टील शीट/ स्ट्रीप्स , 
25, 000 टन चमकदार स्टील ट्यूब 
20, 300 टन ड्राइंग स्टील वायर तथा 
6, 000 टन सेकेन्ट्री लीड व टिन । 


होटल 


28 


215 . 13 


4, 458 
2, 786 


103 . 37 
51. 83 


75 . 48 2, 878 कमरे 
33 . 03 1, 008 बिस्तर 


हास्पिटल 


6 


82. 39 


| 


बिजली व गैस 


3 


1, 289 . 00 


672652. 93 


294 . 87 666 . 5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन 


अन्य 


31 


306 . 444 , 307 


274 , 40 


123 . 81 


- 


- - -- - - 


जोड़ 


296 9, 530 . 48 


63, 496 


8, 086 . 75 3, 398 . 17 

- - - 


- 


- 


- 


- - . . 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - - - - - -- ... 


- -- -- 


-- - 


वार्षिक लेख 1989 -90 

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
सेवा में 
भारतीय औद्योगक वित्त निगम के शेयरधारी 

हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 31 मार्च, 1990 
तक के संलग्न सुलन - पत्न और निगम के 31 मार्च, 1990 को 
समाप्त हए वर्ष के लेखों का लेखा - परीक्षण किया है , और 
शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं : 

1. तुलन - पन्न और लेखे, लेखा पुस्तकों के साथ तालमेल 


3. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टी 
करों के अनुसार , तुलन - पन्न और तुलन - पन्न पर दी 
गई तखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट 
है , इसमें सभी संबंधित जानकारी दी गई है, तथा यह 

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 और 
निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है, और 
इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता 
चलता है । 


लोढा एण्ड कम्पनी 


सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी 

सनदी लेखापाल 


2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टी 

करण हमें दिए गए हैं और ये संतोषजनक पाए गए हैं 


स्थान : नई दिल्ली 
दिनांक : 18 मई , 1090 
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- 


- - - - - - 


- 


- - --- 


- - 


- - 


- 


तुलन -पत्र तथा लाभ- हानि लेखा 
31 मार्च , 1990 को तुलन -पत्र 


- - - - 


- - 


- 


- 


- -- - 


- - - - 


- - - - 


- - 


विवरण 


अनुसूची 


31 मार्च 
1990 को , 
लाख रुपए 


31 मार्च 
1989 को , 
लाख रुपए 


-- - - . - 


- - 


-- - 


- - - 


- - - 


-- - -- - - 


- 


- -- - - 


- - - 


-- 


- 


. 


- -- - - -- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


3 


_ _ _ _ _ 


- 


- - 


- - - 


- - 


-- -- - . । - - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - . 


. . -- - - - - - - 


--. . - -. -. -. - . .... 
परिसम्पत्तियां 
रोकड़ और बैंक शेष 


4, 680 . 23 


14, 092. 53 


वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश ( लागत पर ) 


14, 199 . 71 


11 ,175 . 28 


अन्य संस्थाओं में निवेश ( लागत पर ) 


2, 700 . 02 


2, 010 . 02 


विक्षपोषित संस्थाओं को ऋण 


4, 17, 904. 30 3, 37, 281 . 02 


स्थिर परिसंपत्तियां 


11, 536 . 07 


4, 809. 80 


अन्य परिसम्पत्तियां 


39 , 547 . 40 


26, 124 . 32 


स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता (विलोम प्रविष्टि पर ) 


3, 983 . 96 


3 , 250 . 64 


4, 94, 551 . 69 


3, 98, 743, 61 


देयताएं और शेयरधारी निधि 
शेयर पूंजी 


10, 000 . 00 


8, 250 . 00 


रिजर्व और आरक्षित निधियां 


32, 741 . 75 


27, 094 . 32 


दीर्घकालीन ऋण 


. 


. 


. 


4, 01, 743 . 94 


3, 37, 115 . 35 


चाल देयताएं तथा व्यवस्थाएं 


43, 910 . 53 


21 , 688 . 10 


निर्दिष्ट निधियां 


2, 171 . 51 


1, 345 . 20 


स्वीकृतियों पर देयताएं ( विलोम प्रविष्टि पर ) 


3, 983 . 963 , 250 . 64 


4 , 94, 551 . 68 


3, 98, 743. 61 


- 


लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 

. 17 
उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन -पत्र का भाग है . 
- - - - - -- - - - - 

-- - - . .. - - - - - - - -- - - ---- 
हरिशचन्द्र शर्मा एस० के० ऋषि डी . एन . डावर एन० आर० कृष्णन एस० एच० खान सुश्री आई० टी० बी० डी० शाह 
महाप्रबन्धक कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष एम० सी०सत्यवादी बी० आर० पंचमुखी वाजी० एम० एम०जी० दिवान 

निदेशक 

पटेल 


इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 
लोहा एण्ड कम्पनी 


सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी 


नई दिल्ली : 18 मई , 1990 


सनदी लेखपाल 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - . . - 


- . - 


- - - - - - - - 


- - - - 


. - . 


- 


- 
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- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


विवरण 


31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ- हानि लेखा 

अनुसूची 31 मार्च, 1990 

को समाप्त वर्ष 

लाख रुपये 
.. . - . -- - --- -- - - - - -- - - - ... -- - . - - ... - - 

- - - 
3 


31 मार्च, 1989 
को समाप्त अवधि 

लाखये 

- - - 


- - 


. . 
1 


2 


4 


- . 


. - - 


___ ... -- 


-- - 


ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय . ( अशोध्य 
एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर ) 
ऋणों की लागत 


27 , 777 . 34 


46, 295 . 48 
35, 794 . 83 


21 , 361 . 84 


10, 500 . 65 


6, 415 . 50 


निवल म्याज राजस्व 
अन्य परिचालनों से आय 


1, 292 . 46 


1,125 . 58 


___ जोड़ . 


. 


. 


11, 793. 117 , 541 . 08 


. 


855 . 11 


501 . 85 


2 . 91 


2 . 09 


कामिक व्यय 
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस , आदि 
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास . . . . . 
अन्य व्यय 
विवेशी मुम्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि को अनुदान (वि० म ० वि० जो० नि० ) 
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान . 
कराधान के लिए व्यवस्था 


762. 65 
213 . 95 


1, 147. 63 

267 . 81 
500 . 00 

5 . 00 
2, 270 . 00 


5 . 00 
1, 002. 19 


5 , 048. 46 


2, 487 . 73 


ऊपर लिखित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखा का भाग हैं । 
समायोजन : 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन विशेष आरक्षित निधि . 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि . 
कर्मचारी कल्याण निधि . 
लाभांश 


2, 230 . 20 
3, 000 . 00 
250 . 00 

50 . 00 
1 , 214 . 45 


2, 753. 54 
1 , 429 . 11 
100 . 00 

50 . 00 
720 . 70 


6, 744 . 65 


5, 053 . 35 


- 


- - - - 


-- - 


- - - 


-- - - 


- 


- - - 


. - - 


- - 


- - - - - -.. - 


- . - - -- 


हरिश्चंद्र शर्मा एस० के० ऋषि डी० एन० डावर एन० आर० कृष्णन एस० एच० खान सुश्री आई० टी० वाज बी० सी० शाह 
महाप्रमत्वक कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष एम० सी० सत्यवादी धी०आर० पंचमुखी डी० एम० पटेल एम० जी० दियान 

निदेशक 


इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 

लोढा एण्ड कम्पनी 


सुमेर बन्सल एण्ड कम्पनी 
सनदी लेखापाल 


नई दिल्ली : 18 मई , 1990 
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- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


अनुसूची 1 


रोकड़ और बैंक शेष 


विवरण 


31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
__ को 

को 
लाख रुपये लाख रुपये 


1 . 12 


1 . 67 
604 . 29 


. 


460 . 69 


. 


रोकड और बैंक शेष 
-- - हाथ में नकदो /टिकटें . 

- हाथ में वमूली हेतु प्रस्तुत चैका ड्राफ्ट 
भारत के बैंकों में शेष 
- चालू खातों में 

. 
(टिप्पणी सं० 8 देखें ) 
-- - अल्पावधि जमा में . 
भारत के बाहर बैंकों में शेष 
-- चालू खातों में . 
- ~- अल्पावधि जमा में . . 


. 


. 


. 


. 


. 


2, 618 . 65 


1 1, 255 . 93 


196 . 25 


11, 453 . 25 


633 . 31 
626 . 06 


722 . 43 
199 . 11 


4, 680 . 23 


14, 092. 53 


---- - - - - - 


- - 


अनुसूची 2 


वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश 

( लागत पर ) 


विवरण 


धारा के अन्तर्गत * 


31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को 

को 
लाख रुपये लाख रुपये 


23 (घ ) 


23 ( च ) 


23 ( स ) 


( i) इक्विटी शेयर . . 
(ii) अधिमान शेयर . . 
( iii ) डिबेन्चर . . 
( iv ) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन 

राशि 


5 ,734 . 56 

290 . 05 
599 . 34 


3,919 . 64 
111 . 00 


2,058 . 36 

0 . 01 
243. 02 


11,712 . 56 

401 . 06 
1 , 838 . 91 


9, 861 . 92 

396 . 31 
690 . 89 


996 . 55 


21 . 46 


225 . 72 


247. 18 


226 . 16 


31 मार्च, 1990 का ओड़ 


. 


6, 645. 415 , 252. 91 


2, 301 . 39 


14, 199 . 71 


11, 175 . 28 


2, 204 . 57 


11, 175 . 28 


31 मार्च, 1989 का जोड़ 

5 , 616 . 72 3, 353. 99 
कथित निवेश 
- वही मूला 
- --बाजार मूल्य 
अकथित निवेश उन निवेगों सहित जिनके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं है । 
- -- वही मूल्य 
- -विश्लेषित मूल्य 


7, 189 . 09 
18, 670 . 55 


6, 818 . 13 
16, 298 . 83 


6 , 763 . 44 
3, 822 . 06 


5, 130 . 99 
3,104 . 83 


* मोद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 से सम्बन्धित है । 
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अनुसूची 


वित्त पोषित संस्थाओं को ऋण 
( अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए 
प्रावधान को घटाकर ) 


- 


- 


- 


- 


4 


- 


A 


+ 


H 


Iar - . 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


विवरण 


31 मार्च, 1990 को 31 मार्च , 1989 को 
लाख रुपये 

लाख रुपये 


2, 75, 604 . 31 


( 1) भारतीय रुपयों में . 
( ii ) विदेशी मुद्राओंमें . 


. 
. 


3, 38, 875. 78 
79, 028. 52 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


61, 676 , 71 


जोड़ . 


. 


. 


. 


4, 17, 904 . 30 


3, 37, 281 , 02 


शून्य 


शुन्य 


टिप्पणियां : 
( i) संस्थानों द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के निदेशक ( नामितों को छोड़कर ) निदेशक की 

हैसियत मे हितबद्ध है । 
(ii ) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि , जिनमें निगम के निदेशक 

( नामितों को छोड़कर ) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं 
( iii ) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज फिस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक 

( नामितों को छोड़कर ) निदेशक की हैसियत से हितबल है 


शून्य 


शून्य 


शून्य 


शुन्य 


अनुसूची 4 


स्थिर परिसम्पत्तियां 


31 मार्च, 1990 को 


निवल मूल्य . 


विवरण 


मल लागत 
लाख रुपये 


संचित मूल्य हास 

लाख रुपये 


31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को 

को 
लाख रुपये लाख रुपये 


2 


5 


211 . 73 


1 , 033. 94 
5 , 147. 85 


-- - -- - immm 
----फ्रीहोल्ड भूमि तथा भवन . 
-- -पट्टे पर भूमि तथा भवन 
-- .फीचर तथा फिटिंग 
-~ -कार्यालय उपस्कर कम्प्यूटर सहित 
-- - बिजली के संस्थापन . 
•--- वाहन 
.-.-पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां -.- संयंत्र एवं मशीनरी 


1, 245 . 67 
5 , 362 . 89 
186 . 47 
404, 62 
73 , 58 

19 . 72 
4, 648 . 14 


215 . 04 

57 . 76 
238 . 44 

33 . 92 

13. 45 
1 ,153. 36 


128 . 71 
166 . 18 

39 . 66 
___ 6 . 27 
3,494. 78 


634 . 11 
667. 53 

78. 11 
124 . 37 

6 . 26 

5 . 81 
1, 627 . 78 


. -. 


1, 923. 70 


उप जोड़ . 
---- पंजीगत खचौं के लिए अग्रिम . 


11, 941 . 09 
1 , 518 . 68 


10,017 . 39 
1, 518 . 68 


3, 143. 97 
1, 665 . 83 


जोड़ 


. 


. 


. 


13, 459 . 77 


1 , 92 3 , 70 


11, 536 : 07 


4, 809 . 80 


- - - - - - - 


- - .. - . 


- 


- - 


- 


- 


- 


31 मार्च, 1989 को . 


. 


. 


. 


5 , 976 . 35 


1, 166 . 55 


4, 809 . 80 


10 - - 279GI / 90 
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. 


अनुसूची 
विवरण 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 
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[ भाग IH - - सण्ठ 4 
-- - - - - - - - - - - . - - : - - ... -- - - -- - - - - - :: . - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__ अन्य परिसम्पत्तियां 
31 मार्च, 31 मार्च, 
1990 को 

1989 को 
लाख रुपये 

लाख रुपये 


- - 


- 





1 


..- 


- . 


- - 


- 


5 , 264 . 52 
4, 409 . 33 

61 . 66 


- - - - -- - -- - - - - 

--- . . . 
प्रोव भूतण्याज , परन्त देय नहीं . 
उपस्कर लीजिंग योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम . 
उपस्कर उपार्जन योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम . 
उपस्कर उधार योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम . 
जोखिम पंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि . को अग्रिम 
कर्मचारियों को अग्रिम . . 
कम्पनी जमा राशियां ( आयकर पर सरचार्ज ) योजना 1976 / अन्य जमा राशियो 
विनिमय अन्तर उचन्त खाता ( निवल ) 
अग्रिम आय-कर, स्त्रोत बिंदु पर काटे गये कर सहित 
अन्य परिसम्पत्तियां . 


7,020 . 04 
10,575 . 53 

313. 22 
2, 488 . 90 
860 . 10 
250 . 42 
147 . 60 
128 . 92 
7, 641 , 38 
10, 121 . 29 


660 . 60 
212 . 58 
196 . 42 
3, 814. 47 
6, 612 , 06 
4, 892 . 68 


. 


_ .. _ 


. . .. . . . . 
अनुसूची 6 

- - - - - - - -- - - . 
विवरण 


- ... .. .- - 


- - 


जोड़ . 
_ - - .... . . . 

. 

. .. . 39, 547 . 40 26,124 . 32 

शेयर पूंजी 
31 मार्च , 1990 को 31 मार्च , 1989 को 
लाख रुपये 

लाख रुपये 
- - - - -- -- -...-. . - - 


- . - 


- 


- 


- - -- 


- - - .-- . । 


- 


- 


- - - - 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - -- - 


- 


- - 


- - 

2 


-- . - 


- - - -- - 


- . - - - . 


- . 


- 


- - 


-- - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


25 , 000 . 00 


10, 000 . 00 


11, 250 . 00 


8, 750 . 00 


500 . 00 


500 . 00 


200 . 00 


200 . 00 


- - . ... 
अधिकृत : 
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5, 00 , 000 शेयर (पिछले वर्ष 2, 00 ,000 ) . 
आरी और मभिदत्त : 
प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 2, 25 , 000 शेयर (पिछले वर्ष 1, 75, 000 ) 
( मायोगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 5 के अन्तरांत मूलधन 
की पुन अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में 
भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त ) 
प्रवत्त : 

( i) पूर्णतया प्रदस प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर . 
( ii ) पूर्णयता प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 4, 000 शेयर( द्वितीय 

सीसीज ) . 
( iii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 2, 692 शेयर ( तृतीय 

सीरीज ) . . 
( iv ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच- पांच हजार रुपये के 3, 308 शेयर (चतुर्थ 

सीरीज ) . 
( v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर 

( पाधवीं सीरीज ) 
( vi ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच- पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( छठी 

सीरीज ) . 
(vii ) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5, 000 शेयर ( सातवीं 

सीरीज ) . 
( viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 

( आठवीं सीरीज ) 
पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच- पांच हजार रुपये के 10, 000 शेयर 
( नोवी सीरीज ) 

____ _ ___ _ . _ ... 


134 . 60 


134 . 60 


165 . 40 


165 . 40 


500 . 00 


500 . 00 


250 . 00 


250 . 00 


250 . 00 


250 . 00 


500 . 00 


500 . 00 


500 . 00 


500 . 00 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - -- - 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
- - - - - . - . - 

- - - - - - -- - - - - - . . 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


1 , 000 . 00 


1, 000 . 00 


1, 000. 00 


1, 000 . 00 


1 

- . 
( x ) पूर्णतया प्रदस प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर 

( दसवीं सीरीज ) . 
( x1 ) पूर्णयता प्रदस प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 20, 000 शेयर 

( ग्यारहवीं सीरीज ) . 
( xii ) पूर्णतया प्रवत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर 

( बारहवीं सीरीज ) . 
(xiii ) पूर्णतया प्रदस प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25, 000 शेयर 

( तेरहवीं सीरीज ) . 
( x;v ) पूर्णतया प्रवास प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25 , 000 शेयर 

चौवहवीं सीरीज ) . . 
( xv ) प्रत्येक पांच -पांच हजार रुपये के 50, 000 शेयर ( पन्द्रह्लीं सीरीज ) 

( रुपये 2, 500 राशि मांगी गई और प्रदस ) 


1 , 250 . 00 


1, 250 . 00 


1 , 250 . 00 


1 , 250 . 00 


1 , 250. 00 


750 . 00 
( आंशिक रूप से प्रवत्त ) 


1 , 250 . 00 


10, 000 . 00 


8 . 250 . 00 


- 


- - 


- - - 


- - 


. . 


- 


. . - - - - - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


-- - -- 


अनुसूची 7 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- . 


. . 


- - 


- 


.. 


विवरण 


- - । - - 


- . - . - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


रिज़र्व और आरक्षित निधिया 
31 मार्च, 1990 31 मार्च 1989 
__ को 

को 
लाख रुपये लाख रुपये 
12, 852. 51 10, 622. 31 

100 . 00 100 . 00 

251 . 08 232. 20 
18, 429 . 11 15, 429 . 11 


औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 19 48 की धारा 32फ के अधीन आरक्षित निधि . 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अधीन विशेष आरक्षित निधि 
ऋदितांस्तल्त - फर- वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष 
अनुदान 


1 ,109. 05 


710 . 70 


32, 741 . 75 


- ........... ... ... .. . 


... . ........ . 


. ......... - - - 


27, 094 . 32 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 8 ... .. . 


- - - - - 


- - 


- 


. . - - 


.- - ------- 


- 


- - 


- - - - 


- ____ - -- 


- --- 


- 


- - . . - - 


- - 


-- 


- - 


-- . . - - - 


विवरण 


दीर्घकालीन ऋण 
31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को 

को 
लाख रुपये लाख रुपये 
- -- - . .-- - - - . - - - . . - - - - 


____ . .. - - -- --- ----- - 


- 


-- - -- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - -- - -- 


- - - 


- - 


--- --- 


- -- - - - - - 


- - - --- - - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - -... - 


- - 


..-- - - 


- - - - 


--- -- - 


- - 


- . . 


. 


- 


- 


- 


| 


बांड ( अप्रतिभूत ---- औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 
की धारा 21 के अधीन जारी - - भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त ) 

( क ) 61 % बांड . 
( ख ) 62 % बांड . 
( ग ) 72 % बांड . 
( घ ) 71 % बांड 
( 1 ) 84 % बांड . 
( च ) 82 % बांड . 
( छ ) 9 % बांड 


7,500 . 00 
7 , 810 . 00 7 , 810 . 00 
10, 050 . 22 10, 050 . 22 
10, 995 . 00 10, 995 . 00 

7, 975 . 00 7, 975 . 00 
8, 004 . 80 8, 004. 80 
19, 701 . 00 19, 701 . 00 
32, 269 . 1332, 269 . 13 


( ज ) 9 . 76 % बांड 


. 


... 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- ~ 


- - 


- - 


- - 


- -- 


( म ) 11 % बांड 
( ग ) 11 . 6 % बांड . 
( ट ) 7 . 6 % बांड ( येन मुद्रा ) 
( 3) 6. 9% बांट (येन मुद्रा ) 
( 3 ) 6. 3% वोड ( येन मुद्रा ) 


. 


. 


3 
- - - - . - - . - -- . . . - - - - - - 
69, 548. 00 69, 548 . 00 
83, 602. 00 39, 802 . 00 
11, 728 . 06 5, 938. 24 
11 ,728 . 05 6, 938. 24 
11, 728 . 065 , 938 . 24 

- - -- -- - - - - - 
2 , 85, 139 . 32 2 , 31 , 469 . 87 


. 


4 , 925 . 00 


5 , 765 . 00 


k 


उधार 
( क ) प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 19 48 की धारा 21( 4) के अधीन भारतीय प्रौद्योगिक 

बिकास बैंक से . 
( ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय जीवन बीमा 

निगम से 
( ग ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 4 ) के अधीन भारत सरकार से 
प ) ऋवितांस्तल्त- -फर- वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से . 
T ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशो बांडों से प्राप्त राशि में से विदेशी 

मुद्रा में 
( च ) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में . . 


10, 000 . 00 

50 . 82 
1 ,033 . 65 


95 . 68 
924 . 66 


1, 530 . 61 
99, 064 . 54 


__ 1, 247 . 66 

97, 612 . 48 


जोड़ . 
--- - --- - ---- - - - -- ------ -- - -- 


. .. 


4, 01, 743 . 94 


. .. ........ ~ 


3, 37, 115 . 35 
- -- - - - - - 


वाल देयताएं और प्रावधान 


अनुसूची 9 
विवरण 


- - - . . 


-- 


~ - - 


--- ... - - - -- - - - . 


. . 


- . .- .- .- -- . -- ~ -- 


31 मार्च 1989 


31 मार्च 1990 

को 
लाख रुपये 


लाख रुपये 


.. . - . , 


- - - - 


- - - - - - - - -. .- - . . 


- - ...- -- .. - - - . 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


( क ) 


- 


- 


3, 000 , 00 


10,000 . 00 
3, 348 . 94 


4, 168 . 21 


चालू देयताएं 
भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि उधार 
( औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21 ( 3 ) ( ख ) के अन्तर्गत निगम 
द्वारा रुपये 33 . 40 करोड़ के जारी किए गए बांडों से प्रत्याभूत ) . . . 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अल्पावधि उधार 
[ औद्योगिक विस निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 4) के अन्तर्गत निगम 
द्वारा जारी किए गये तवर्ष बांड से प्रत्याभूत 
फुटकर लेनदार 
प्रोभूत ब्याज परन्तु देय नहीं 

( क ) बाँरों पर . . 
( ख ) सरकार से उधार . 
( ग ) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार . 
( घ ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 22 की 
शर्तों के अनुसार जमा राशि 
अग्रिम पावतियां . . . . 
दावा न किया गया लाभांश 
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए 
व्याज में से उप - प्राणियों को लौटाई जाने वाली राशि 
भारत सरकार को देय राशि 


7,171 . 85 

3. 52 
2, 269. 04 
777 . 01 


6, 177 . 21 

4 . 38 
1, 788 . 75 

457 . 47 


7, 000 . 00 
119 . 41 

0 . 45 


500 . 00 
38 . 30 
0 . 49 


1, 673. 71 


1, 287 . 94 


जोर ( क ) मागे ले जाया गया 


35 , 253. 93 


14, 422. 75 


भाग IIL - गण्ड 4 ] 


भारत का राजप , अक्तूबर 13 , 1990 ( आश्विन 21 , 19 
- - - - - - -. .. - - - -- - - - , - -- - - ------ ---- - - -- - - - - - - --- - -- - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - 
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- - - - - . . - 


- 


-- 


- - -- - - - 


. 


- - -. -- -- - - - 


-- 


-- 


- 


- 


- - - - 


- - ---- - -- - - 


-. . 


- . . 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


. 


--.. - - ... . . . . . . .. . . .. . . . .-- - 
( ख ) प्रावधान 

उचंत में डाली गई राशियाँ 

( क ) व्याज . . . 
( ख ) बचनबद्धता प्रभार 

( ग ) प्रासंगिक प्रभार 
कराधान के लिए प्रावधान 


. 


294 . 44 


295 . 00 


0 . 05 


0 . 05 


2 . 38 


2 . 38 


7, 145 . 28 


6, 247 . 22 


लाभांश के लिए प्रावधान 


1, 214. 45 


720 . 70 


जोड़ ख 


. 


. 


8, 656 . 60 


7, 265 . 35 


जोड़ ( क ) + ( ख) 


. 


. 


43, 910 . 53 21, 688. 10 
- . - . - - -- - . . - - - 


- - 


- 


- 


-- - - 


- - - - 


- - - 


- - - - -- 


- - 


- - - - 


- -. 


- - - -- 


-- - - - 


अनुसूची 10 


निर्धारित निधि 


विवरण 


31 मार्च, 1990 


31 मार्च 1989 


को 


लाख रुपये 


लाख रुपये 


- 


- 


1 ,188 . 80 


1 ,028. 71 


193 . 60 


180 . 10 


औद्योगिक विस निगम कर्मचारी भविष्य निधि , 
विशेष जूट विकास निधि . . . 
कर्मचारी कल्याण निधि . . . 
विदेशी मद्रा विनिमय जोखिम प्रबंध निधि . 


188 . 91 


136 . 39 


600 . 30 


जोड़ 


. 


. 


. 


. 


. . 


2, 171 . 51 


1, 345 . 20 


अनुसूची 11 


ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ज्याण और 

अन्य वित्तीय सहायता से आय 


विवरण 


31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को समाप्त वर्ष को समाप्त भवधि 

लाख रुपये लाख रुपये 


41, 225 . 31 
1, 848 , 56 


25, 158 . 98 
1 , 838. 70 


ब्याज आय 
अल्पावधि तथा अन्य जमा पर ब्याज 
वपनबद्धता प्रभार 
पट्टाकिराया 
स्थायी खर्च 


1, 061 . 84 


460 . 81 


318 . 05 


1, 960 , 00 

199 . 77 


0 . 80 


__ जोड़ . . .. 


46, 295 . 48 


. 


27, 777 . 34 


. . ....... 


- 


-- - 


- - - - - - - -- - 


. 


. -- . 


-- 


.. 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


। 


। 


- 


- 


- 
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- -: :- -- - - - - - - - - .- - : - - - 


- - - - - - - - --- - - 


अनुसूची 12 
विवरण 


- 


- 


- 


- - - - 


पर 13 , 1990 ( शिन 21:5: 1912) . [ भाग III - Aण्ड 4 
- - - - --- - - - - - --- --- --- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - 

ऋणों की लागत 
- - - - - . -. . .- . - - ... - - - - - 

31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को समाप्त वर्ष को समाप्त अवधि 

लाख रुपये लाख रुपये 
. . .. .. --- 

35, 393. 76 21, 055 . 97 
. 

61 . 03 
20 . 84 

15 . 70 
. . . 

319 . 20 

290 . 17 


-- - - 


- 


- 


- 


- - 


- . 


. 


- 


- . . . . . -- . . 
वांडों और उधारों पर व्याज 
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि को ज्यान . 
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार 
बांड जारी करने की लागत . . . 


- - -- 


35, 794 . 83 
. - - - - - - - - - 

- - 


21 , 361 , 84 
- - - . - -- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


अनुसूची 13 


. - - - - - 


- - - - 


- 


- - - - -- 


- - 


- - - - - - . - - . - . 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - -- 


- 


- 


- . - . . - . - 


. 


. 


. 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - - 


विवरण 


अन्य स्रोतों से आय 
31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को समाप्त वर्ष को समाप्त अवधि 

लाख रुपये लाख रुपये 


. 


- - - -- 


398 . 80 


180 . 46 


431 . 86 


280 . 97 


कारोबार सेवा शुल्क . 
लाभांश 
निवेशों की बिक्री से लाभ 
विविध आय 


380 . 16 


605 . 60 


81 . 64 


58 . 55 


1 , 292 . 46 


1 , 125 . 58 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


--- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


अनुसूची 14 
विवरण 


कामिक व्यय 
31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 

को समाप्त वर्ष को समाप्त अवधि 

लाख रुपये लाख रुपये 
. 805. 32 

468. 83 
. 4 . 44 

2 . 38 
45 . 35 

30 . 64 


• 


. 


वेतन एवं भत्ते 
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय 
अन्य कार्मिक व्यय . 


. . 
. 


. 


जोड़ . . 


855 . 11 
- - - - 


501 . 85 
- - -- -- - - - - - - - 


- - - - 


- 


" - -- - - 


__ अनुसूची 15 


. . ... . 


- 


- 


. 


.. - --. . . 


विवरण 


किराया , रख - रखाव तथा मल्यालास 
31 मार्च, 1990 31 मार्च, 1989 
को समाप्त वर्ष को समाप्त अवधि 
लाख रुपये लाख रुपये 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


T 


im -- - - 


183. 48 


153. 59 


किराया, कर , बीमा और रोशनी . 
मरम्मत एवं रखरखाव 


83. 97 


27. 99 


स्थाई परिमम्पतियों पर मूल्य हाम . 


880 . 18 


581 07 


जोड़ 


1 , 147 . 63 


762 . 65 


__ _ . ..... . . 


. .. . .. 


. .. ---. 


- - . 


- - 


- - . . . - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


-- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- - - 
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- 


- . 


- - 


5 . 72 


अन्य ध्यय 


अनुसूची 16 
নিল 


- - 


- -. - , 


- - - 


31 मार्च , 1990 31 मार्च, 1989 
को समाप्त वर्ष को समाप्त अनधि) 
रनार रूपये लाख रुपये 


- - 


1 . 55 
48 . 12 - 


1 . 25 
25 . 90 


लेखा परीक्षण शुल्क . . 
यात्रा व विराम व्यय 
संचार व्यय 
मद्रण, लेखन - मामग्री और विज्ञापन . 
निवेशों पर हानि 


64. 76 
56 . 71 
17 . 51 
79 . 16 


44 . 90 
41 . 67 
30 . 69 
69 . 45 


अन्य व्यय 


जोड़ . 


. 


.. .. .. 


- - 


- 


. 


- 


- - 


- 


- -- - - - - 


- - 


. 


. . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 17 
( क ) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियो 


1 . राजस्व महत्ता 
( क ) जिन मामलों में ऋणियों ने कतिपय निरन्तर चूकें 

की हों , उनमें ब्याज , वचनबद्धता प्रभार, कमीशन 
आदि की राशि, उनकी प्राप्ति होने तक निगम इन्हें 
आय के रूप में नहीं समझता क्योंकि ऐसे मामलों 
में वसूली की संभावना निगम द्वारा अनुकूल रूप 
से अपनाई गई नीति के अनुसार बहुत ही कम 
समझी जाती है । ऋण करारों का निष्कर्ष होमे के 
पश्चात ही वचनबद्धता प्रभारों का आय के रूप में 

गणन किया जाता है । 
( ख ) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त 

किए हैं , उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बंध में 
ग्याज का गणन इसके प्राप्त होने के पश्चात ही 

किया जाता है । 
2. निवेश 
2 . 1 मूल्यांकन : 

निवेशों का सकल बाजार मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ 
में बही- मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के 

आधार पर की जाती है । 
2 . 2 लेन- देन : 
( क ) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप 

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
23 से संबंधित खुण्ड के अन्तर्गत धारित निवेश 

की औसत लागत के आधार पर किया जाता है । 
( ख ) अन्य स्वस्थ कम्पनियों , राष्ट्रीयकृत या परिसमापन 

कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली कम्पनियों 
या उन कम्पनियों , जहाँ परिसम्पत्तियों की बिकी 
पर विचार किया गया हो , के साथ विलयन किए 
जाने को प्रस्तावित कम्पनियों के शेयरों के मल्य 


267 . 81 

213. 95 

. . - - 
लेखांकन नीतियापार टिप्पणियां 
( लेखों का भाग ) 

में हानि , यदि कोई हो , का गणन उसके अन्तिम 

रूप से पता लगने पर किया जाता है । 
3. विदेशी मुद्रा लेन -देन 
( क ) निम्नलिखित के शेष 

( i ) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण , 
(ii ) उनमें से उप - ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण 
( iii ) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और 
(iv ) विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के संबंध में 

प्रासंगिक देयताओं की अभिव्यक्ति 
31 मार्च, 1990 को प्रचलित तार अन्सरण विक्रय 
दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की जाती है । 
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार- चढ़ाव होने के 
कारण हुआ लाभ , यदि कोई हो , प्रत्येक ऋण के 
संबंध में सभी गणन किया जाता है जब विदेशी साख 
मंस्थानों को ऋण की पूरी अवायगी कर दी गई हो 

और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए 
ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों । इस प्रकार 
के उतार- चढ़ाव से हुई हानि का , यदि कोई हो , तभी 
गणन किया जाता है जब उसे ऋण का भुगतान कर 
दिया गया हो । इस दौरान : 

(i ) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान , 
( ii ) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेप का संपरिवर्तन , 

और 
( iii ) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन , 

से संबंधित विमिमय अन्तर का गणन विनिमय 
अन्तर उचन्त खाने में किया जाता है । केन्द्रीय 
सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान 
विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त 

खाते में जमा किया जाता है । 
( ग ) विनिमय जोखिम प्रबंध योजना के अन्तर्गत उप 

ऋणियों को मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों 
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4. औद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 की धारा 23 
( घ ) और 23 ( च ) के अधीन निवेगों में 432 . 78 लाख 
रुपये की गणि ( 127 . 27 लाख रुपये ) जो कुछ कम्पनियों की 
शेयर पंजी में लिवेग की गई है मोर होने या की परिभगापन 
कर दिया है अथवा करण है और उनका स्वस्थ कम्पनियों के 
साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है । 


5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त 
विशेष अनुदान में से 60 . 17 लाख रुपये ( 56 . 55 लाख 
रुपये ) का आशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में 
कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पंजी में अभिदान 
कर के किया गया है । अतः इस राशि का निगम के निवेगों 
में गणन नहीं किया गया है । 


6. जहां कहीं भी पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई गई हों या 
बनायी जा रही हों या कार्यान्वयन के अधीन हों और विस्तत 
व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर इकाइयां व्यवहार्य 
पाई गई हों , रुग्ण इकाइयों सहित कतिपय इकाइयों को दिए 
गए ऋण और अग्रिम प्रतिभूति के मूल्य का भेदभाव किए 
बिना अच्छे समझे गए हैं । 


की शेष राशियां उसके संवितरण के समय प्रबलित 
दर पर रपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती 
हैं । उधागे की पूनर्भदायगी के समय विनिमय 
सार चढ़ाव के मंबंध में घाटे आधिक्य को 
विनिमय जोखिम प्रबंध निधि से पूरा किया 
जाएगा । विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रबंध 
निधि में किसी प्रकार घाटे या सरचार्ज की अदायगी 

या प्रतिपूर्ति भारत सरकार करेगी । 
4. स्थिर परिसम्पत्तियां 
( क ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्तियों के 

पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से 
संबंधित आय- कर मूल्यहास परों के संबंध में 
निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर , जो भी कम हो 

मरल विधि से मूल्यहास किया जाता है । 
( ख ) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास आयकर अधिनियम , 

1981 और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
निर्धारित दरों पर अवलिखित मूल्य पति द्वारा 

किया जाता है । 
( ग ) परिसम्पत्तियों का उल्लेख लागत में से मूल्यह्रास 

घटाकर किया गया है । 
( ख ) लेखे का भाग टिप्पणियां 

( कोष्ठकों में 31 मार्च, 1989 को समाप्त पिछले वर्ष 

के आंकड़े हैं ) 
1. निगम , सुलन-पत्र में दर्शाई गई वेयताओं के अतिरिक्त निम्न 
लिखित के संबंध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है : 
( क ) बकाया हामीवारी संविदा ( औद्योगिक विस निगम 

अधिनियम , 1948 की धारा 23 ( घ ) के अधीन ) 

314. 00 लाख रुपये ( 305 . 00 लाख रुपये ) 
( ख ) निवेश के रूप में अंशतः प्रवत शेयरों/डिवेन्चरों 

के लिए अयाचित राशि ( औद्योगिक वित्त निगम 
अधिनियम , 1948 की धारा 20 , धारा 23( घ ) 
तथा धारा 23( च ) के अधीन , 240 , 88 लाख 

रुपये ( 216. 32 लाख रुपये ) और 
( ग ) लगभग 2, 202 . 55 लाख रुपये ( 1, 117 . 50 

लाख रुपये ) ( प्रदत्त निवल अग्रिम ) के पूंजी लेखे 
पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पावित की 
जानी है । 


7 तुलन - पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 2,089 . 29 
लाख रुपये ( 1, 626 . 78 लाख रूपये ) की राशि बकाया 
थी . जिनको कि केन्द्रीय राज्य सरकार ने अधिनियम के 
अनुसार अधिग्रहण कर लिया है । अभी यह तय नहीं हो पाया 
है कि मुआवजे में से अथवा गारंटी-कर्ताओं से उक्त राशि का 
कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा । इसके अतिरिक्त सुलन-पत्र 
की तारीख को 35. 11 लाख रुपये ( 35. 11 लाख रुपये ) 
की राशि की कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं 
उद्योग (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 के अधीन 
अवरुख कर दी गई हैं । 


8. भारत के बैंकों के चालू खातों में ( क ) निगम की सहमति 
से केन्द्रीय और अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियो म / 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों /बांडों में बैंकरों द्वारा निवेश किए 
गए लगभग 499 . 85 लाख रुपये ( 6, 800 . 00 लाख 
रुपये ) तथा ( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक को बिल पुनर्भनाई 
योजना के अन्तर्गत बिलों के रूप में 2, 299. 87 लाख रुपये 
( 2, 100 . 00 लाख रुपये ) की राशि शामिल है । 


9 . निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के 
संबंध में हस्तान्तरण की औपचारिकताएं पूरी किए जाने की 
प्रक्रिया जारी है । 


2. निगम के पक्ष में विरुव कुछ मामलों के संबंध में आयकर 
विभाग /निगम अपील संदर्भ किया है । इस संबंध में विवादास्पद 
देयता 192 . 37 लाख रुपये ( 55. 39 लाख रुपये ) है । 


3. फुटकर लेनदारों में 1 , 361 . 78 लाख रुपये ( 1, 365 . 61 
लाख रुपये ) की राशि उन बांडों से संबंधित है , जो परिपक्व 
हो गए , किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अवा नहीं 
किए गए हैं । 


__ 10. निगम का पिछला वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च, 1989 
को समाप्त हुआ , 9 माह की अवधि का था । इसलिए आंकडे 
पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय नहीं है । पिछले वर्ष के 
आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझे गए हैं , पुनर्व्यवस्थित कित 
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STATE BANK OF INDIA , 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
CENTRAL OFFICE, 

( DEPARTMENT OF POSTS ) 
Bombay, the 14th September 1990 

New Delhi-110001, the 20th September 1990 

No. 25 - 4 / 90 -LI - P .LJ. Policios particularised below having 
NOTICE 

been lost from the Department custody, notice is hereby given 

that the payment hereof has been stopped . The Director, 
In pursuance of Regulation 76 ( 1 ) of the State Bank of Postal Life Insurance. Calcutta has been authorised to issue 
India General Regulations . 1955 . framed under Section 50 of duplicate policies in favour of the insurants . The public 
the State Bank of India Act , 1955, the Executive Committee are herehy cantioned against dealing with the original 
of the Central Board hereby authoritice the underaoted em policies : - - 
ployees to exercise the following signing powers : 
1. To initial pass books , statement of Accounts of Bank s 

S .No. Policy No. & Date Name of Tngurant Amount( Rs. ) 
account holders assigned to them from time to time 
at the office they are working for the time being, 1 . 1,-18681 Dated 25 - 10 -75 Shri Kishore Chand 5,000 / 

-- Stenographers . 
2 . To sign all documents which are required to be signed 

P . GOPINATH , Director ( PLI) 
in discharge of duties of Head Clerk , assigned to 
them from time to time at the office they are wor 

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
king for the time being. 

42ND ANNUAL REPORT 1989- 90 
-- Telex Operators. 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS UNDER 
3 . To sign all documents which are required to be 

signed in discharge of duties of a clerk as may be SECTION 35 OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPO 
assigned to them from time to time at the office 

RATTON ACT 1948 
they are working for the time being. 

OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTI OOK 
- Telephone Operators. 

1 .01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in 

prononting the 42nd Annual Report on tho operations of 
By Order of the ECCB , IFCI together with audited Statement of Accounts for the 
K . RUKNUDDIN , Dy. Managing Director ( P & S ) . 

financial year ended the 31st March , 1990 . 

1 . 02 As backdrop to the operations. performance and 

working results of IFCT in 1989- 90 , 3 synoptic view of the 
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION operating economic and industrial environment, the policy 

initiatives , the performance of industry in general and the 
New Delhi, the 201h Sept 1990 . 

putlook for the future is set forth hereunder . 
No U - 16 / 53 /90 -Med . U ( W . B ) : - In pursuance of the re ( A ) Indian Economy- - 1989 -90 
solution passed by ESI Corporation , at its meeting held on 

103 The Indian economy. after having rebounded sharply 
25th April , 1951, conferring upon the Directors General the 

in 1988 -89 from the setback of the country -widc droughts 
powers of the Corporation under regulation 105 of the EST 
(General ) Regulations 19.50 , and such powers having been 

in the earlier years , showed in 1989- 90 somewhat a mixed 
further delegated to me vide Director General s Order No , 

trend . 
1024 ( G ) datat 23 - 5 -1983. T herchy authoria T t. Col. Dr. 
P . K . Bhattacharyya nf Calcutta Centre to function as mcdi 

1.04 Overall, the anticipated growth of Gross Domestic 
cal authority wef. 1- 9 . 00 to 31- 8 -91 or till a Full-time Medi Product (GDP ) around 4 .5 % in 1989- 90 , on top 10 ,4 % 
cal Reforence Joins . whichever je earlier , for Calcutta Centre achieved in 1988 -89, turned out to be fairly himber than the 
at a month remuneration as per existing norms, on the basis of 
number of insured persons and the aren to be allocated by 

growth rate of 3.9 % and 3.8 % achieved in the years 1986 
the Dy. Medical Commagions ( EAST ZONE ) , Calcutta for 

87 and 1987- 88 respectively . 
the purpose of Medical examination of the insured persona 1.05 Table-T present some selected indicators of tho 
and grant of further certificates to them when the correctness 

Indian Fconomy on anticipated basis for 1989 -90 alongwith 
of the original certificates is in doubt. 

corresponding indicators for the previous year, and the per 
DR . K . M . SAXENA . Medical Commlesioner. centage change in 1989- 90 over 1988 -89. 
Table 1 : Selected Indicators of Indian Economy 

1989 - 90 1988 - 89 
Basic Economic Iodicators 

Units 

(April- (April - Percentage 
March ) March ) vašiation in 
( Anticipa (Provisio 1989 - 90 
ted ) 

Over 

1988 - 89 
( 1) 

(4 ) (5) 

- — - 
- Population . . . . . . Million 

827 .2 811 .8 1 .9 
- Gross National Product (GNP) 

. . Rs. crores 

1,96 ,963 1.88,481 
( AT 1980 - 81 Prices ) 
- Net Natinnal product (NNP ) . . . . Rs. crores 

1.76 ,607 1.69.017 
(At 1980 – 81 Prices ) 
- GNP per capita 

. Rs. 

2 , 381 2 ,322 
( At 980 _ P Prices ) 
- NNP ner cepita 

2 ,135 2 ,082 

2 . 5 
(At 1980 – 81 Prics) 

-- - - - - -- - - - - - - - - -- - - 
11 — 2796I /90 


La 


- - 


- - - 


nal) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


(2 ) 


(3) 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 
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- - 
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4 . 5 


2 .5 
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18 .1 . 9 
173 .0 

8 6 


1827 
170 . 2 

8 .9 


1 .2 

1 .6 
(- )3 . 4 


10 .8 
3 .3 


- - Agricultural Production Index 

1969 – 70 - 100 
- Foodgrains Production . . 

, Mill, tuiti 
-- Fertiliser Production . . . . . Mill . 10n1, 

(NPK in terms of nutrients ) 
- Power Generation 

Bill. Kwh . 
- Coal Production 

: . Mill , tonnes 
- Oil Production (Crude) . 

. Mill. tonnes 
- Cement Production . 

. Mill . tonnes 
-- Finishud Stuel Production 

Mill. tonnes 
- Reven le Earning Goods Traffic on Railways . Mill . tonnes 
- Carg , handled at Major Ports 

Milj . tonnes 
-- Industrial Production (Ceneral Index ) . . 1980 - 81 = 100 
- Exports . . . . . . . R3 . crores 
- Imports . . . . . . , Rs. crores 

. 
- Trade Balance 

Rs. crores 
- Foreign Exchange Reserves . . . . Rs. crores, 
( Excluliog gold and SDRs) 
External debt 

. : Rs. crores 
(Outstanding at the close of year) 
- Total Debt Servicing 

Rs. crores 
- Money supply (M3) . . . . . Rs. crores 
- Bank Credit . . . . . . Rs . crores 
- Aggregate Dipusits of Commercial Banks Rs . crores 
- Wholesale Prics: Index (Average ) . . . 1981- 82 - 100 

Consumer Price Index for Industrial , 1982 = 100 

Workers (Average ) 
-- Rate of Inflation (based on CPL-W ) . . age terms 
(on point to point basis ) 
- - 

---- - - - - - - - - - - - 


245 .0 
200 , 9 

34 .1 
45 ,6 
13 . 1 
311 . 0 
147 .1 
193 .6 
27,681 
35,412 
(- )7 , 731 

5 ,787 


221 .1 
194 .5 
32 .0 
44 .2 
12 . 8 
301 .0 
146 . 4 
181 .1 
20 , 281 
27 693 
(--)7 ,412 

6 ,605 


36 .5 
27 .9 


4 .3 


(-)12 .4 


71 . 240 


68.831 


3 .5 


15 .6 
19 .4 


8, 333 
2 , 28, 330 
1 ,00 , 539 
1 ,66 ,065 

165 .0 
173 .4 


• 7,036 
1, 91 ,23 ] 

84,719 
1,40 ,150 

154 .3 
162 .8 


6 . 6 


8 .5 


- - 


- 


1 .06 In evaluating the economic performance of the 
country during 1989 - 90 it would he worthwhile to kcop the 
following aspects in view : 


( i ) 1988- 89 was exceptionally a good year , with agri 

cultural production showing a growth of 20 .8 % 
and industrial production a growth of 8 . 8 % . The 
expected growth rates of about 1 . 2 % in the agri 
cultural production and about 6 . 9 % in industrial 
production achieved in 1989 - 90 are on the top of 
the peak levels of production achieved in 1988- 89 . 


(iv ) Dospite an encouraging trend in exports and a 

slow down in the growth of imports the unabated 
prossure on tho foreign exchange reserve position 
in 1989- 90 was partly due to trade and current 
account deficits and partly due to deterioration in 
the invisibles in capital accounts of the balance of 
payments . Several policy measures, however 
were initiated , during the year, to resolve imbalances 
in external payment by accelerating export growth , 
augmenting tourism receipts, promoting efficient 
import substitution , increasing disbursements from 
committed external assistance , having higher direct 
and portfolio investments , and encouraging eco 
nomy in the utilisation of scarce foreign exchange . 
With a view to attracting deposits under different 
non -resident accounty , interest rates on deposits in 
non -Re: ident External Rupee (NRER ) and Foreign 
Currency Non - Resident ( FCNR ) Accounts were 
also stepped lip from time to time. However , 
the effect of these measures in eaving the pressuro 
or the balance of payments position could not 
be felt in larger part of the financial year 1989- 90 . 


( 11) The key infrastructure sector in 1989 - 90 did 

reasonably well - - at least in respect of power 
generation and production of petroleum and petro 

leum products, coal and lignito , cement, etc . 
( iii) The annual rate of inflation based on Wholesale 

Price Index was 7. 7 % on point to point basis ag 
on the 17th February , 1990 compared with 5 . 3 % 
at the corresponding time last year. The con 
tainment of inflation for the last several years 
was largely dependent on supply management of 
food stocks. In the past throe years, the stocks of 
foodcrains came down from 22.8 million tonnes 
in January , 1987 to 12 .6 million tonnes in Jan 
uary , 1990 and imports of cereals, cdible oils and 
sugar amounted to 2 .8 % million tonnes, 3 .4 
million tonnes and 1 inillion tonne respectively . 
The margins available for such supply management 
also carne down that what these were three years 
ago . In such a situation , inflationary pressures in 
1989 - 90 could be containod , but only to a limited 
exient. 


( 3 ) Investment Climate rind Capital Market 


1. 07 Bc.ier performance by all sectors of economy parti 
cularly the agriculture and infrastructuro in 1988 -89 had 
provided considerable impetus to the industrial investment 
climate in 1989- 90 . Table - 2 below gives availablo data 
ahout selected indicators of industrial investment climate for 
calondar year, 1988 and 1989 . 
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Table 2 : Selected Indicators of Industrial Climate 


- - 


Indicators 


Upits 


1989 
( Jan -- Dec .) 


- - - 


- - . - - 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


(3) 


(5 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1988 Percentage 
( Jan - Dec.) variation in 

1989 over 

1988 
(4 ) 

926 (- )34 .7 
239 .76 32 .1 
1, 083 

9 . 1 
360 

16 . 1 
1 , 352 ( - ) 11 .0 


605 


Nos . 
Rs , crores 
Nus. 
Nos . 
Nos . 


316 .67 
1 , 182 

418 
1, 203 


922 


114 


- - 
( 1 ) 

. .. - - - 
+-- Forcign Collaborations 
- Foreign lovestments apprureu 
- Letters of Intent issuu 
- Industrial Liccncco grantes 
- Registrations anvier the Scheme of Delicensiog 
- Registrations in cr Exempleu luuustries. 

Registratie Scht1c ( Intro Uved j1) June 1988 ) 
- Approvals lur 10 ) , Lxport - Tientu ( uits 
- Special Approvals lur applications from 

Non -relocot Indians . 
-- Apprrivals under Technical Development 

Fund Scheme 
- Capital Goers Clearances . 
- - Conseals for Capital Lissues ( including 

Bonus Issues ) 
- Capital Issues 
* Datu un April -Ducumber bass. 


Nos . 
Nos . 

, 


114 
305 


708 .8 


4 .6 


Nos . 


42 


102 


(-)58 .8 


Nos. 
Rs. crores 


125 * 
1 ,298 .37 


183 * 
1 ,084 .20 


(-)31 .7. 


19 .8 


Rs. crores 
Rs. crores 


12 , 217 @ 
10 ,772 @ 


8 , 243 @ 
5 ,066 (u ) 


48 .2 
112 .6 


L 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


@ Data on April-March basis . 


1.08. It would be observed from the above that an encoura 
ging creud WOS Winle il ciers of intent issued , Industrial 
Licences framed in other ippruvils accorded . Parti 
cularly , in the Cusc UI piial valles approved , the increase 
was more laun 70 % over the corresponding period in the 
previous year . Tie cipital and suck market during 1989-90 
180 cmned , by und large , buoyant. An estimated am 
ount of Rs. 10 . 1 / 2 croJCS Vids jaised thivugh the capital 
inirket in the year 1989 - 41) as ilgaiust Rs. 5000 crores in the 
year 1988 - 89 . This Mals 10 Dille extent due to improved 
lintocin pern01117 114 O ve LoiPorato seclori12 1988 - 89 , 
presence of institutional Dyestors , mutual funds, venture 
capital funds elcin in the capit .. market and a few mega 
issues curing on the sceno . 


1 .11 Another positive impact on the oplimistic outlook of 
the capital market was the overall increase in the sanctions 
of financial assistance of all Financial Institutions, viz ., 
IDBI, THC , ICICI, IRBI, LIC , UTI, GIC , STCs and SDC . 
which rose by 1.3 .2 % on the top of 53. 7 % increase in 
1988- 89. So also disbursements by the aforesaid Financial 
Institutions recorded an increase of 9 . 5 % on top of 33 . 3 % 
1necase in the disturseinents achieved last ycar. 


1 ,09 [ ne Government unclestock scicra measures for bring 
ing structural improvements in the captiai narket. The 
your +lso will the emergence of a number of financial 
jutermediules as wibo a number of innovative financial in 

funci loi Muulisuliui a resources from the capital 
iurke The Controller of Capital Issues announced guide 
lines, during the yeur, under which it hus become man 
datory fọi the cornpunies raising project finance through 
debenture issues to have their projects uppraised by a 
Financial Instiililiun irrespective of inc tuct whether they 
seek assistance from the institutions or not. The utilisation 
of funds idised through lar2c -97cd capitul issues , i.e ., Rs. 50 
crores and above is to be inonitored by Financial Institutions . 
The amount under public issue can be called by 25 % on 
application , 25 % on allotment and the balance in two or 
more calls atter the monitoring institution has satisfied itself 
as to the utilisation of funds already collected . As a 
menuic lo further strengtiren ibe Capital market, thc period 
between bonus issues was reduced from 24 months to 12 
months. Tho Reserve Bank alao issued , during the year , 
guidelines for operation of Mutual Funds by banks. As at 
the close of the year , in terms of the instructions issued , 
the merchant bankers were required to obtain authorisation 
from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) 
for conduct of their business . 


I ( ) Industrial Scenario 
Policy Initiatives 

112 Industrial policy initiatives of the Government conti 
aucd to be in the direction of lill measures to facilitate 
capacity creation ( b ) measures to facilitazie Output expansion 
and ( c ) mcanules 10 remove procedural impediments , 

1 . 13 Delicensing of industries for quite some time has 
been the major plank for easing entry or expansions of in 
cumbeul industrial enterprises . During the year the list 
of industries for which no Industrial Licence was required 
Wets extended 40 covei 31 industries for non -MRTP / non 
FERA companies . The number of industries de licensed 
for MRTP / FERA companies for backward areas stood at 
72 us on the 31st March , 1990 . Further , during the year , 
automobile tyres and tubes were de licensed for all industrial 
undertakings , including MRTP / FERA companies, subject to 
specified locational policy . The tacilities ot cxemption from 
licensing announced in June , 1988 were extended during tho 
year, to items under compulsory licensing but reserved for the 
small scale sector , weaving units employing less than 50 
persons , and , for certain items covered under the broad 
headings of telecommunication equipment, industrial control 
instrumentation systems, computer peripherals, etc . 

1 . 14 With the addition of 24 morc industries during 
1989- 90 , the total number of industries covered under tho 
scheme of Minimum Economic Capacities (MEC ) stood at 
109 . The scheme of broad -banding of industries for opti 
mising utilisation of installed capacity and providing facility 
to manufacturers to adjust their product-mix according to 
the market demand was extended to include glass fibre and 
manmade fibre industries. As on the 31st March 1990 , 46 
industrios were covered under the scheme uf broadbanding 
of industries . 

1. 15 The distance and capacity nortiu under the Sugar 
Licensing Policy * were relaxed for now sugar factories in 
the public and co -operative sector . In terms of the relaxation 


1. 10 The Reserve Bank of India s All India Index of 
Ordinary Shule Prices ( Bie : 1980 -81 - 100 ) slood at 
384 .9 on the 27th January , 1990 recording a spurt of 25 % 
over the Index of 308 . 2 obtuining on the 25th March , 1989. 
The Economic Times ( All India ) Index ( 1984-85 - 100 ) for 
Equity Shares on the 28th February , 1990 wag 392 .4 , which 
showed a change of 9 . 8 % over the Index of 375 . 3 a year 
bcak on the 28th February, 1989 . 
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allowed , new sugar factories in the co -operative and public strips / sheets as forward integration . Government also 
sectors could be set up with an initial cane crushing capa allowed creation of additional capacity for ferro - nickel and 
city of 1 ,750 TCD , subject to the capacity being expanded forro - silicon in order to meet the projected demand of tho 
to 2 , 500 TCD within five years of their going into produc industry . 
tion . The spatial distance of 40 km . was also relaxed to 
25 kms; the overall guiding principle being the adequate 

1 .19 A number of meagures were taken to simplify the 
cane availability for new sugar units . 

administrative procedures to facilitate smooth and speedy 

implementation of industrial projects. More powers were 
1 . 16 In the case of the textilc - industry , the existing con delegated to the Foreign Investment Board and Administrative 
version ratio for replacement of spindles with open - end Ministries were also delegated powers to approve investment 
rotor / air jet spinning units was roviewed . Replacement of as also changes in the amount of forcign equity , wherever 
spindles by open - end rotors or air jet spinning units in the tho percentage of equity participation renained unchanged . 
ratio of 1 : 1 and vice -versa could now be permitted , instead 

1.20 As a major policy initiative to give a boost to small , 
of 5 : 1 as applicable hitherto . 

village and agro - based industries, a new Department for 
1.17 Industrial undertakings licensed or registered for any 

small scale, ayro and rural industries was act up. With tho 

Widening of the scope of village industries under the Khadi 
finished product and manufacturing components and parts 
for captive consumption were permitted for the morchant 

and Village Industries Commission Act, 34 new villago in 
sale of components and parts , over and above their own 

dustries wero added to the list of existing 26 industries . 
captive consumption , subject to such merchant galo in the Trends in Industrial Production 
domestic market not exceeding 25 % of tho turnover of the 
finished product. 

1.21 The monthly official index of Industrial Production 

in 1989 - 90 showed a continuous rise compared to the cor 
1 . 18 Licensing of fresh capacities in the steel industry for responding period of the previous months, as is evident from 
the manufacturo of cold rolled strips / sheets was liberalised . Table - 3 , but the growth rate for the first seven months was 
Manufacturers of bicycles precision tools and coated steel much below the average targotted figure of 8 % . The 
Atrips / sheets were allowed to manufacture cold rolled strips / Average General Index of Industrial Production (Base : 
sheets for their captive use , subject to certain conditions. 1980 -81 — 100 ) which was 142. 1 for 1985 - 86 , 155. 1 for 
So also , composite units which were licensed to produce hot 1986 - 87 , 166 .4 for 1987 - 88 and 181. 1 for 1988 - 89 could 
rolled strips / sheets were allowed to produce cold rollod steel go up to an estimated 193 .6 showing an overall growth of 
strips / sheets based on their own production of hot rolled about 6 . 9 % . 
Table 3 : Index & Industrial Production 

Base 1980 - 81 = 100 

- - - - 
Month 

1989 -90 1988 - 89 % age variation 
. - - 
( 1 ) 

(2) 

- ---- (4 ) 

(3) 
April 

177 .5 169 . 9 

4 .5 
May 

175 .7 173 . 3 
Judo 

181 . 3 179 . 1 

1 . 2 
July 

178 . 5 169 . 6 
August 

181 . 3 169 ,4 
September 

183 . 3 171 .6 
October 

185 .5 1746 
November 

198 . 4 181 .0 
Doambor 

2 . 11 194 .5 

8 .7 
January 

215 . 3 192 . 8 

11 .7 
February 

206 .3 186 . 3 

10 .7 
March 

228 .7 211 . 1 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


1 . 2 


5 .2 


9 .6 


ذبة 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


193 .6 


181 . 1 


6 . 9 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- . 


- . - . 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- - 


1988 -89 


(actual) 


and 


1989- 90 


(estimated ) as 


given in 


Average during April to March , 

1.22 The sectoral trends in industrial production during 
Table - 4 . 
Table 4 ; Soctoral Trends in Iindustrial Production 

- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


11 


- Base 1980 -813100 - --* 
% ago increase over the previous 

year 


Weight 


Sector 


1988 – 89 
(April 
(March ) 


- 


- 


- 


- -- - - - 


- 


-- 


- -. .. 


- --- - - - 


- 


- 


- 


-- - - - - . 


(2 ) 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


(1) 
11 . 46 
77 . 11 
11. 43 


1989 - 90 * 

(April 
March ) 

(3) 
6 .7 
6 . 4 
10 . 8 
6 . 9 


7 .8 


Mining & Quarrying 
. Manufacturing 

Electricity 
. All Industries 


. 


9 .4 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


100 . 00 


- - 

. 


- 
. 


- -- - -- 
. . 


- - - - - - - - -- - 

. . 


8 .8 


* Estimaed . 
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While mining and quarrying registered a growth rate of 1.23 Amongst the 17 major industrial groups at 2 digit 
6 .7 % as against 7 .8 % in the previous year, the electricity level of National Industrial Classification (NIC ) , while 13 
generation recorded a growth of 10 . 8 % compared with industry groups with a combined weight of 59 . 5 % in the 
9 .4 % in the previous year . In fact , the key infrastructure Index of Industrial Production ( viz ., beverages tobacco 
sector , (which incidentally happens to be largely in the & tobacco products, cotton textiles, textile products, paper 
public sector) , by and large , did reasonably well . Electricity and paper pioducts , leather and leather products , rubber , 
generation , crude petroleum and petroleum products, coal plastic , petroleum and coal products, chemicals and chemi 
and lignite production , cement, nitrogenous fertilisers, rail cal products , non -metallic mineral products, metal products 
ways revenue earning traffic and telecommunications - - all and parts machinery and machine tools , electrical machinery 
recorded a reasonably fair growth . Only production 

and appliances, transport equipment and other manufacturing 
of 

industries ) recorded a positive growth . Only four groups , 
phosphatic fertilisers and saleable steel (main plants ) record 

vizi, food products, jute and jute proclucts , wood and wood 
ed a decline- - in the case of phosphatic fertilisers due to products and basic metals showed a decline in production . 
shortage of imported phosphoric acid and in the case of 

1 .24 Table- 5 gives the growth rates of 155 selected 
saleable steel due to specific supply side factors . 

Industries classified into broad use - based groups : 
Table 5 : Rates of Growth of Use -based Group -wise Indices of Industrial Production 


Industry Group 


Weight 


WEIS 


(2) 
39 .4 
16 .4 
20 .5 


(1) 

1. Basic Goods . 
II. Capital Gocus . 
III . Intermediate Goods . . 
IV . Consumer Guus : 

- Consumer Durables . . 
- Consumer Non -uurables , 


Base 1980 - 81 = 100 
Percentage charge in the ineiices over the previous year 
1985 – 86 1986 - 87 1987 - 88 1988 - 89 1989 - 90 * 
(3 ) (4 ) (5) 

(6 ) . (7) 
6 . 8 . 9 . 2 9 .6 

4 .7 
10 .6 18 :2 ; 15 .9 

7 . 4 

9 .1 
7 .5 4 .4 

11 .5 


9 .9 


4 .8 


2 .2 


2 .6 
21 . 1 


18 . 7 


18 .9 


7 .8 
6 .2 


22 . 1 
2 :4 


0 .8 


11 . 5 


4 . 9 


. . 


5 . 9 


Note : * Purc ;ntagu cine in 1989 - 90 oy r the year 1988 - 89 is on April -Novembur basis . 


Monitoring Indian Economy (CMIE ) revealed that the re 
turn on capital employed , as measured by the ratio of 
profits before interest and tax to total net assets worked out 
10 .4 % during 1988 -89. The percentage of dividend on 
the total equity and preference share capital worked out to 
17 . 3 % in 1988 - 89 , compared with 12 . 2 % in the preceding 
year . The net value added formed 21 % of the total value 
of production in private sector units under study during 1988 


89. 


1 .25 As is evident from the aforesaid Table , in 1988 -89, the 
import- intensive consumer durables and intermediate goods 
had largly contributed to the overall growth in the field of 
industrial performance . This reflected an industrial produc 
tion pattern , which was more skewed in Zavour of affluent 
sections of the society . in 1989 - 90 , iais pattern was re 
versed , for the first time, during the last nvo years , yielding 
significant place to capital goods and consumer non 
durables, which can be regarded a sign of steady economic 
fundamentals. 

1. 26 Insofar as capacity utilisation factor is concerned , 
undoubtedly , in the case of consumer durabies, the capacity 
in the year 1987- 90 remained consiacrably under -utilised . 
in the capital goods and consumer non -durables industries 
sector, the capacity utilisation showed a distinct improve 
mcnt. In respect of other industries , the improvement in 
capacity utilisation was either modest or marginal . 
Appendix - i to this Report gives the installed capacity , pro 
duction and capacity utilisation percentage of sixty selected 
industrial products for the year 1989 - 90 , and in relation 
thereto , the corresponding data relating to 525 assisted con 
cerns of IFCI, based on the performance reports received 
from them . 
Financial Performance of Industrial Units 

1 . 27 For most of the public sector and private sector 
industrial units in operation (whose accounts had been 
closed on or before the 31st March , 1989 ) , the year 
1988 - 89 was , by and large ; a year of improved financial 
performance . A survey of 222 public sector industrial 
units in operation , which was made by the Bureau of Public 
Enterprises , revealed that 60 % of the units had recorded 
capacity utilisation of more than 75 % , 20 % between 50 to 
75 % and only 20 % of the units were those where capacity 
utilisation was less than 50 % . The percentage of gross 
profit (i.e ., profit before interest and tax ) to capital em 
ployed by these units was 12 . 7 % , while the proportion of 
net profit to capital employed was 4 .46 . The value added 
in these enterprises recorded an increase of 25 . 4 % in 
1988 - 89 over that achieved in 1987 - 88 . A distinctive feature 
in the performance of public enterprises was in respect of 
expenditure on Research and Development ( R & D ) , which 
showed an increase of as much as 44 % in 1988 - 89 , com 
pared with R & D expenditure incurred in 1987- 88 . 

1. 28 In the private corporate sector companies föo, a sam 
ple study of 397 selected enterprises made by the Centre for 


1. 29 As for industry - wise trends, the study revealed that 
the basic industrial chemicals group had a high operating 
profit margin 13. 2 % on gross sales during 1988 - 89 . The 
paper and paper products units also made net profits during 
1988-89 afier incurring net losses in previous two years . 
The rates of return on shareholders funds for the year 
1988 - 89 also improved sharply to 16 % and above, in alu 
miniin , iron and steel and non - electrical machinery 
manufacturing companies and 21 % in tyre and tubes com 
pànies . 

1 . 30 For the year 1989- 90, while the final results of indus 
trial concerns are yet to come out, the expectations are , 
that the industrial units belonging to textiles ( spinning ) , 
basic chemicals, drugs and pharmaceuticals , tyres and tubes , 
paper , iron & steel, non - electrical and electrical machinery 
and metal products & parts are likely to fare better com 
pared with their performance in the previous year. Most 
of the units in industrial group belonging to jute, basic 
metals, glass & glass products , food products , wood and 
wood products, etc., are likely to have poor financial per 
formance and in rest of the industries , the financial perfor 
marice is likely to come out reasonably satisfactory . 
( D ) Seventh Plän ( 1985 - 90 ) 

-- An Overview 

1.31 1989- 90 heppened to be the terminal year of the 
Seventh Five Year Plan ( 1985 - 90 ) . It would , therefore , be 
appropriate to take stock of the changes that have occured 
in the broad parameters of the Indian economy during the 
Seventh Plan period . Despite a number of disquieting 
events, the country has made many notable achievements 
during this period. The overall annual growth rate is ex 
pected to be 5 .6 % p .a ., a little more than targetted . The 
growth in agricultural production , on an average , is expect 
ed to be . 3 . 5 % p .a . A significant feature of this achieve 
měňt is , that it is largly due to the increase iñ yield per 
hectare . 
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1 . 32 The Seventh Plan bad envisaged an average annual to be financed by borrowing and deficit financing ; with the 
growth rate OL 8 % in the industrial sector. In the first four result that the overall deficit financing dwing the Seventh 
years of tbc Seventh Plan , the average growch Tatc Pian period is likely to be of the order of Rs. 35 ,000 crores, 
achieved worked out to 8 . 9 %. p . a and with the yrowth rate about two -and -half times more than the level envisaged in 
likcly ly be achieved in 1989 - 90 AL 0 .970 , the target of 8 % the Plan . 
p . a . vrowth in the industry would also have been nearly 
Achieved . 

( E ) Priority Areas and trategies for the Eighth Plan 

( 1990 - - 95 ) 
1. 33 in the infrastructure sector, the achievement has 
been quite uppreciabic . Incuvrage unnual growth ratc 

1 .38 A major step taken by Government in the terminal 
Tol cluciicity generation is likely 10 de 9 .310 for the 

year of the Seventh Plan was to place a white paper on 
Strenni Plun period as against 8 . 4 . 0 Echieved during the 

the curent economic situation and priority arcas for action . 
Sixth Pal perlou . The addition of the installed capacity The paper is significant in the sense that it makes a 
jo tie tlectricity sector has also been ucitieved almost at the thorough SWOT ( strengths , weaknesses, opportunities and 
Dame level 4 Largetleu luis , indecd 13 lewalkable threats ) analysis of the current economic situation and 
achievement compared with a 27. 74% shortfall in the 

suggests priority areas for action so as to remedy the 
installed capacity target of clectricity generation in the 

cxisting structural imbalances . The action points of direct 
Sixth Plan penud . A 6 . 4 % growth in coal production has relevance suggested in the paper ifre : 
been wcbcVed du , ing the Seventu Plan and womplaints of 

Reduction in the growth rate of population , not just 
coal saortage have been Wost a thing of the past. Inspite 

by family planning measures , but by greater altention 
of skuilabu di luuds and iess wagons ind carriages , rauways 

to women education , material care and child health , 
reputedly have achieved luc growth Talc 01 5 . 1 % p . a . 

and women s employment . 
during the Seventa Plan period in the sicigut liattic as 
Ayu11st 4 .10 p . a . achieved in the Suxth Plan . The only 

Provision of gawful employment to become a 
important irastructure NCCLOI , woele possibly the country 

central part of the futuro economic development 
is likely to lag bebine , is the target of production of crude 

strategy of the country , 
oil. Crude oil production which had increased by 19 .8 % 

Agricultural growth to be aimed at a higher and less 
in the Six Plan period nas grown only by 3 .470 p .a . in 

volatilc jate and to be diversificu by crop as also 
inc Scream Plun , The act imports ol ciude oil and petro 

by regions. 
lcuin pioducts which had been reduced from 20 . 76 million 
tonnes i 1979 - 80 to 12 . 32 miltion loince in 1984- ) bad 

Grcator attention to be paid to agriculturc in rainfcd 
also gone up to 21 . 88 million tonnes by 1988 - 89 . 

und flood prone areas through Agricultural rescarch , 

extension and support systems. 
1 . 34 With a better agriculture and infrastructure , industrial 

Diversified pattern for industrial growth aimed at 
Browth and liberalisal04 , business prospects generally im 

shifting its focus to the production olesseutial wage 
proved during the Sevento Plan period . The Capizal Issues 

goods in preference to consumer durables. 
showd an unprecedented growth . These increased more 

Grcatcr attention to thc production of capital goods 
than seven folu trom Rs. 1 , 452 croies in 1984 -85 ( July 
Dune ) 10 Rs. 10 . 772 crores in 1989 - 90 ( April-Marcb ) . 

and intermediates with focus on ul propriute techno 
NEW Clicrepicaeuis gou good momentum ; the most signincant 

logy and quality of the products . 
LIVEINLITE being that women also call iorward in 

- Higher inv = ytment in critical iteras of inírastructure , 
guou humbur in the field of setting up new ludustrial enter 

their integration and transmissijil systems, 
priscs on laul own . The establisnod Industrial houses were 
lounu mua muru umbilious , und megt 15Les appeared on 

Growth in non -development wipenditure to be con 
the vapalli market scene . New and divers 

tained . 

institutions 
like mutual lonus, venture funds , discount houses, factoring 

Greater control on subsidies by cusuring that the 
servicus , cechnology finance , tourism finance, housing 

{tnti-pruverly subsidies are tightly targeted at the 
inanc , etc ., cam into existence duung inu Seventh Plan . 

poor and promotional subsidies are calelully justified 
Artyments to secure healthy growth or the share and 

in terms of results . 
Catpilill ladets buchinc imperative . New Muncy macket 

- - Betici fiscal management, moviminion of non -tox 
luntrunicots like Comunicates ut Deposit (CD ) and Commer 

revenues and moderation in mon . tary growth . 
01.11 l upers (CP ) were introductu au several new instiu 
inents of savings with attractive features becaine a part of 

Special endeavours to be made for increasing value 
J UVlive monetary and foancial policies . Flexibility in 

added exports more rapidly and the domestic 1 0 
the lending races of scheduled commercial banks and later 

source cost of import intensive export and subsidi 
remural ut intciest ceiling on money market rates led 

sation of high cost and import intensive experts to 
virtually to a soit of total deregulation , and provided 

be avoided to the extent possible . 
greater transparency to transactions in the money market . 

- A dynamic industrial policy to he evolved to help in 
1. 35 ln real gross capital formation , the average growth 

the promotion of efficient import substitution and 
in Seventh Pian period is likely to bc of the order of 

a degree of prudence to be exercised in imports with 
6 . 140, which is much better than the rate of 3 . 3 % p .a ., achiev 

a clear sense of priorities . 
ed in the Sixth Plao period . Real gross capital forma 

Keeping the aforesaid priority areas for action , the 
lion in the public sector in the Seventh Plan is likely to 

Government huve taken steps for Noriewin incentire 
reach 94 % of the original plan outlay . Prival sector in 

approach towards the Eighth Plan 11990 – 93) , 
vestment is expected to be almost equal to the public 
sector investment during the Seventh Plan period . 

( F ) Oulook for 1990 -91 
1 . 36 Alongside these achievements, the Seventh Plan 1. 39 . The Budget for 1990 -91 lays imphasis on employ 
period also witnessed aggravation in four problem areas , ment generation , eradication of poverty and faster growth 
viz ., balance of payments , fiscal, deficits , inflation and un in agriculture and industry with determined indeuvours to 
employment. The trade imbalance increased from above firmly contain both inflation and deficits . Around 50 % of 
Rs. 6 , 000 crores a year in the Sixth Plan to more than the investible resources are proposed to be deployed for 
Rs. 8 , 000 crores at one time in the Seventh Plan . The act the improvement of Agriculture and rural development. A 
invisibles declined and the debt service ratio incrcased from strategy for greater absorption of labour in agriculture has 
9 % in 1980 -81 to 23 % in 1988 -89, The foreign debt been worked out with faster growth for industry 
comprising cxternal assistance , external commercial borrow and balanced development of infrastructure , specially power 
ings and 1. M . F . loans increased from Rs. 35 , 725 crores in and transport. The Government is also committed to give 
1981-85 10 Rs. 68,831 crores in 1988-89, The only for priority to accelerating industrial growth in a competitive 
tunate part is , that exports, particularly during the last and non -monopolistic environnient Public Spending on 
three years of the Seventh Plan period increased at the rate research and development , dovelopıncnt of appropriate 
of over 30 % p . 2 . on an average , in value terms. 

Technologies for agriculture and industry , development of 

non - conventional and renewable energy sourcen , and a 
1 . 37 Throughout the Seventh Plan period the budgets 

number of employment-oriented plans and programmes aro 
showed a deficit on current account . Both the revenue the other special features of the Budget proposals for 
deficit and capital expenditure to a substantial extent had 

1990 -91, 
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1 .40 The Government has already announced the new 
Export- Import Policy , 1990 – 93 , which accords top priority 
to exports and gives special encouragement to 
exports, which can earn high net foreign exchange. 
The highlights of this Policy include abolishing of import 
export passbook scheme, introduction of blanket advance 
licensing scheme for reputed manufacturer -exporters, a new 
scheme for star trading houses , introduction of import re 
plenishment licence for the service sector , simplification of 
import licensing and pre -shipment export documentation 
procedures, liberalised import facility for recognised R & D 
centres, import of capital goods on concessional duty of 
25 % for export production , automatic import licensing 
scheme for actual users and full flexibility for import of 
limited permissible and non - sensitive canalised raw -materials 
and components under replenishment licensing scheme. 

1 .41 The Credit Policy for the first of 1990 -91 announc 
ed by the Reserve Bank of India also makes a serious 
endeavour to control the growth of liquidity and moderate 
the credit expansion while meeting the genuine credit re 
quirements of the economy. To curb the volatile nature 
of the call money market, the Industrial Development Bank 
of India ( IDBI ) , National Bank for Agriculture & Rural 
Development (NABARD ) and General Insurance Corpora 
tion of India (GIC ) have been permitted to participate 
in the call and short notice money market as lenders. The 
terms of issue of Certificates of Deposits (CDs) and Com 
mercial Papers (CPs) have been liberalised and the penalty 
on Cash Reserve Ratio shortfalls has been relaxed . A 
two -tier interest rate formulae on the eligible case balances 
held with RBI with the 23rd March , 1990 as cut- off date 
been evolved . Hikes in Statutory Liquidity Ratio (SLR ) 
have been envisaged in external and non - resident accounts 
with effect from the 28th July , 1990 and of the net demand 
and time liabilities with effect from the 22nd September , 
1990 . Banks have been permitted export re -finances equi 
valent to 75 % of the increase in the export credit over the 
monthly average level for 1988 - 89 ( and not 1987- 88 ) with 
effect from the 25th August, 1990 . In the area of selective 
credit controls , minimum margins on all bank advances 
against wheat have been reduced , total exemption has been 
granted to margins on advances against cotton and for 
commodities , where there is stipulation of credit ceilings , 
the base has been brought forward by two years to the 
three -year period from the 16th April, 1990 . 

1 .42 The Government intends to lay the basic founda 
tions of agricultural development through the adoption of 
a well- formulated Agricultural Policy representing its com 
mitment to a sector which is the hub of Indian economy. 

The Industrial Policy * alongwith Foreign Investment 
policy are also intended to be given a fresh look . Orderly 
development of capital market and strengthening the role 
of Public Financial Institutions are very much on cards. 
A sound and rational Long - Term Fiscal Policy , to act as 
a stabilising factor in the economy is expected to be an 
nounced shortly . Meanwhile , the Government has sug 
gested that the thrust areas in the economic development 
of the country are : (i ) rural development, ( ii) employment 
generation . ( iii) technological upgradation , and ( iv ) ex 
port promotion . A distinctive feature of the present 
· thinking is that alongside export- promotion and export 
orientation , closer monitoring of bulk imports and better 
management of imports are intended to be given equal 
priority . 

1.43 The Central Plan outlay for 1990 -91 has been 
stepped upto Rs. 39, 329 crores envisaging an increase of 
14 . 2 % over 1989 - 90 . Keeping in view the importance of the 
energy sector for infrastructure support of the Indian eco 
nomy, the maior share has been allotted to the energy 
sector (Rs. 12 . 280 crores ) followed by transport ( Rs. 7 ,145 
crores ) ard, industry & minerals ( Rs. 7 . 116 crores ) . Under 
Industry & Minerals, in the Plan outlav for 1990 - 91. Rs. 
467.14 crores have been allotted for the development of 
Village & Small Industries . Rest of the outlay has heen 
pnvisaged for the development of mining and other large 
industries including iron and steel, non - ferrous mining and 
metallurgical industries , cement and non -metallic mineral 
industries , fertilisers, petrochemicals, chemicals and pha 
rmaceutical industries , engineering. telecommunication and 
electronics, atomic energy and other high priority indus 
tries. 
* New Industrial Policy since announced on the 31st May , 
1990 . 


1.44 In addition to the above , the reliefs provided in the 
Budget for 1990 -91 in respect of corporate taxation (i.e ., 
reducing the tax rate for widely - held domestic companies 
to 40 % with corresponding changes in rate for other 
domestic companies ) , exemption of dividends received by 
domestic companies from other domestic companies to the 
full extent, abolition of Section 1151 of the income Tax 
Act with regard to tax on minimum profits , raising the 
rate of deduction for setting up new industries from 25 % 
to 30 % in the case of companies and from 20 % to 25 % 
for others, with period of benefit for the aforesaid facility 
being extended from 8 to 10 years and announcement of 
several customs, import duty and excise reliefs to the in 
dustry including rationalisation of the indirect tax structure , 
are some of the welcome features which are bound to 
promote industrialisation as well as lead to the improve 
ment in the financial performance of the existing in 
dustries. 

* 1.45 While the continuing rise in prices of essential com 
modities and pressure on balance of payments position 
continue to remain a cause for concern , the buoyancy in 
the investment climate and the underlying strengths of the 
fundamentals in the economy of the country inspire a 
fairly optimistic outlook for the year 1990 - 91. Preliminary 
meteorological forecasts indicate a normal monsoon , which 
coupled with several measures being undertaken for agri 
cultural improvement and rural development, would help 
the country to achieve a better as well as diversified growth 
in agricultural production . Barring unforeseen circum 
stances, the overal performance of industry is also expected 
to improve considerably in view of infrastructural bottle 
necks having become a matter of past, and clear directions 
having been set by the new policy initiatives. 

1. 46 There is refreshingly a new change visible at all 
levels in the country . At the same time, there is a better 
awareness about the existing economic situation , coupled 
with an urge for bringing resurgence in the economy 
through the strong economic fundamentals and the potential 
that the country richly possesses. With all - round emphasis 
on productivity improvement and technological upgradation , 
the expectations are that the year 1990 -91 might be able 
to achieve an average growth of 2 .5 % in the agricultural 
sector , 8 . 5 % in the industrial sector , and 5 .5 % in the 
services sector , leading to an overall economic growth of 
above 5 % . With this optimism , IFCI is all set for helping 
the industry in achieving its production as well as export 
targets , and with proper fiscal and financial disciplines , 
looks forward to 1990 - 91 to be vet another year of all 
round economic growth and development. 
OPERATIONS, RESOURCES AND WORKING RESULTS 

( A ) Operations 
Overall Operations 

2 .01 During the year 1989- 90 the overall sanctions of 
JFCI under its various schemes of assistance crossed , for the 
first time, the Rs. 2 , 000 crore mark and aggregated Rs. 
2 .294. 90 crores in respect of 928 projects. These were higher 
by 29. 1 % over the sanctions of the order of Rs. 1 .333. 34 
crores in 1988- 89, ( July - March ) on annualised hasis. * 

2 . 02 Total disbursements , during the year , crossed , for the 
first time, the Rs. 1 ,000 crore mark and aggregated Rs. 
1, 121 .67 crores as against Rs. 739. 92 crores disbursed in 
1988 - 89 ( July - March ) , thus registering a growth of 13. 7 % 
on annualised basis.* 

2 . 03 Cumulatively , the aggregate sanctions accorded by 
IFCT under its various schemes upto the end of March , 1990 , 
amounted to Rs. 8 ,712 . 98 crores to 3 , 564 proiects . The 
overall lisbursements upto the 31st March , 1990 were of the 
order of Rs. 5 .474.64 crores , of which , cash disbursements. 

i.e ., disbursements excluding fiaraniees, were of the order of 
· Rs. 5 , 397 . 34 crores. The total outstandings as on the 31st 
March , 1990 , net of repayments by the borrowers , amounted 
to Rs. 4 ,529 . 62 crores . 
Scheme-wise Classification of Assistance 

2 .04 Apart from project finance assistance in the form of 
rupee loans, foreign currency loans, underwriting / direc 


w 


* Comparison on annualised basis means comparison of 

1989- 90 figures with the figures of the prererling nine 
month s accounting period ended the 31st March , 1989 . 
proportionately raised to full twelve ( 12 ) months 
period . 
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subscriptions and guarantees, IFCI now operates a number 
of schemes in the area of financial services to cater to the 
energing needs in the industrial areas. These are ( a ) 
equipment financing. ( b ) equipment leasing , ( c ) equipment 
procurement , ( d ) equipment credit, ( c ) suppliers credit, ( f ) 
surveyrs credit and ( 8 ) finance to leasing and hire -purchase 


-- -- = = = - = = 

- = - = - = -= - * - - - 
concerns. The schemes relating to equipment credit and 
buyers credit were introduced during the course of the year , 
so the first time, with elect from the 28ch July , 1989 , 
Broud schemc-wise classilication of assistanco siloctioned and 
uisbuissd in 1989 - 90 and cumulatively upto the 31st March , 
1990 is given in Table 6 , 


6 : Scheme-wise Classification of assistance sanctioned and Disbursed 


(Rs. crores) 


1989 - 90 
April - March ) 


Scheme of Financing 


Cumulative ipto the 31st March , 1990 


Sanctions 


No. of 
projects 


Disburse 
ments 
(Rs.) 


No. ( f 
projects 


Sapctices. Disburse 

ments 
(Rs.) (Rs.) 


(Rs.) 


(1) 


( 1) 


(2 ) 


(3) 


(5) 


Project Finance 


lce 


. 


. 


. 


692 


3,203 


1 ,580 . 36 
(68 .9 % ) 


7 ,607 . 12 
(87 . 3 % ) 


4 ,937 . 67 
(90 .2 % ) 


824 . 30 
( 73 . 5 % ) 

92 .63 
(8 .3 % ) 


Equipment Finance . 


11ce 


. 


. 


92 


129 . 36 
(5 .6 % ) 


314 .01 
( 3 .6 % ) 


250 ,38 
(4 .6 % ) 


Equipment Leasing . 


. 


135 . 55 
(5 .9 % 


85 .02 
(7 .6 % 


226 .64 
( 2 .6 % ) 


147 .73 
(2 .7 % 


Equipment Procurement . 


. 


31 .39 
(1 .4 % ) 


16 . 91 
( 1 . 5 % ) 


34 .50 
(0 .4 % ) 


16 . 91 
(0 .3 % ) 


Equipment Credit 


. 


. 


. 


53 . 56 


114 . 32 
(5 . 0 % 


53 .56 
(4 . 8 % 


114 . 32 
(1 .3 % ) 


(1 .0 % 


Suppliers Credit 


. 


. 


. 


26 


8 .73 


194 .83 
(8 .5 % ) 


283 . 34 
(3 .3 % ) 


4 .86 
(0 .4 % ) 

19 .21 
(1 .7 


Buyers Credit . 


. 


71 . 10 
(3 . 1 % ) 


(0 . 2 % ) 

19 .21 
(0 . 3 % ) 


71 -10 
(0 . 8 % ) 


Finance to leasing and 

Hire purchaso concerns 


ens 


: 


38 .00 
( 1 .6 % 


25 . 18 
(2 . 270) 


61 . 95 
(0 .7 ) 


40 .45 
(0 .7 % ) 


Total 


. 


. 


983 * 


3 ,722 * 


2 ,294. 90 

(100 % 


1,121 .67 
(100 % ) 


8 ,712 . 98 

(100 % 


5,474 .64 
( 100 % ) 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


-- - - - - 


- - 


- 


- 


Notes : 

( 1 ) * Actual No. of projects assisted during the year 1989 - 90 are 928 and as on the 31st March , 1990 are 

3 ,564. Some of the projects have received zssistance under more than one scheme, 
( 2 ) Figures in brackets indicate percentage to tho total. 


Project Finance 


2 .05 Project Finance sanctions (inclusive of equipment 
finance ) , during the year 1989 - 90 , amounting to Rs. 1 , 709. 71 
crores, were higher bv 6 % when compared with the project 
financə sanctions of Rs. 1 .210 croren in 1988 -89 ( July -- 
March ) sanctioned by IFCI, on annualised basts. So also , 


the disbursements against project finance amounting to RS, 
916 .93 crores in 1989- 90 were higher by 2 . 4 % when compar 
ed with the lisbursements of Rs . 671.32 croreg in the previ 
ous period on annualised hasis. Facility -wise classification of 
project finance under four distinct heads, viz., rupee loans, 
foreign currency loans underwļiting and direct subscription : 
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and guarantecs , showing sanctions and disbursements during March . 1990 alongwith outsiandings as on that date are 
the period under review and cumulatively upto the 31st Hiven in Table 7 : 
Table 7 : Faellity - wise Classification of Project Finance 

( Rs. Crores ) 


heh 


1494 


Facility 


1989 - 90 
( April -March ) 


Cumulative upto the 

31st March , 1990 


YUVU 


Outstanding 
2s on the 
31st March , 
1990 


Sanction 


Sanctions 


Disburse 
ments 
(Rs. ) 


Disburse 
ment , 
(Rs. ) 


( R . ) 


(Rs. ) 


( Rs. ) 


HT 


(2) 


(3 ) 


- 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Project Finance 

Rupee Loans * * 


. 


. 


. 


. 


. 


- Foreign Currency Loans 


1, 235.7 ) 
( 72 .36 

345 72 
( 20 . 2 ) 

100 . 90 
(5 . 9 " ) 


744 . 23 
( 81 . 2 " ..) 

140 .74 
(15 .46) 

31 . 56 
( 3 .4° ) 


5 . 710 . 97 
(72 .16) 
1 . 540. 22 
( 19 .45" ) 

590 .52 
(6 . 5 % ) 


4 . 147. 44 
( 79 .90 ) 

814 .10 
( 15 .796 ) 

149 . 21 
( 2 . 9º . ) 


3, 285, 01 
( 77 . 2 % ) 

790 . 29 
118 .69 .) 
142 .00 * 
( 3 . 3 ", ) 


- Underwriting & Driect Subscription . 


. 


Guaranteen 
- For Deferred Payments 


. 


. 


. 


. 


87 .91 


0 . 40 
( negl.) 


(1 .1 


) 


3 .45 
(0 . 2 " :) 

23 . 93 
(1 . 4 ) 


45 .00 
(0 . 99 :-) 

32 . 30 
( 0 .600 ) 


20 .95 
(0 .5 " ) 

18 .89 
( 0 .4 " ) 


For Foreigo Loans 


71 .51 
(0 .906) 


Total 


1 , 709 .71 
11 (10° ) 


916 . 93 
(1009 ) 


7 , 921,13 
( 1009 ) 


5 ,188.05 
(100 ) 


4 .257 . 14 


* Includes part of outstanding loan amount- converted into equity sbares where the conditions of right of 

conversion was stipulated at the timo of sanction of loan ussistance , convertible debentures converied into 
equity shares and also includes part of outstanding loans overdue inicicstelc converted into shures , 

Jeventures . 
! Tuis includes Equipment Finance as well. 
Note : Figures in brackets indicate percentage to the total. 


2 .06 A distinctive feature in the composition of sanctions 
covering project finance during 1989- 9 ) was that the demand 
for foreign currency loans was not as much as was witnessed 
last year . The sanctions of foreign currency loans, Juring 
the year, amounted to Rs. 345.72 crores , while for ninc 
months period , in the previous yeur these were Rs. 359.47 
crores . The prossure on rupee loans continued to be on rise 
in fact , the increase in rupee loans over the previous period s 
figure was 18 .2 % on annualised busis . In the total sanctions 
for project idance. during the year, the rupee loans at Rs. 
1, 235, 71 crores formed 72 , 3 . Compared with the previous 
period s total rupee finance sanctions ( in the form of 
loans, underwritings an :1 direct subscriptions) , the sanctions 
in 1989- 90 showed an increase of 180% on unrunlised . 
basis. 


2 .09 During the year, 54 insues of concerns whose shares 
had been underwritten by JFCI for Rs. 33,27 crores in aggres 
gate were placed on the market. The shares dovolved on 
IFCI, pursuant to underwriting obligations amounted to Rs. 
6 . 27 crores . In addition . IFCI actually subscribed to cquity 
shares of the order of Rs . 15 .55 crores , preference shures of 
Rs. 0 25 crore and debentures of Rs. 6 . 75 crores of 85 com 
panies , against the unctions relating to direct subscrip 
tions. 


1117 stment . Operations 


Guarantee s 

2 . 10 During the year, the facility of guaranteeing deferred 
paymenty to the extent of Rs. 3 .45 crores to foreign suppliers 
of machinery and equipment wils sanctioned in three cases 
pertaining to (i ) an iron ore pelletisation plant in Goa , ( ii ) 
a textile unit in Maharasb : ra , and ( 111 ) a basic chemical 
manufacturing unit in Orissa . Guarantees were also agreed to 
be given in respect of foreign loans in three cases amount 
ing to Rs. 23 .93 crores. These perlained to (i ) a polyster 
filament yarn project in Gujarat, ( 12 ) sponge iron project 
in Maharashtra , and ( iii ) an amorphous silicon alloy photo 
voltaic cells /modules project in Andhra Pradesh . However, 
insofar as ihe erecution of guaranteel ) is concerned , the 
samc will done only in one case for a sum of Rs. 0 .40 
crore . 


2 .07 IFCI sanctioned , during the period under review , c 
facility of underwriting of equity shares to 73 concoing for 
un aggregatc amount of Rs. 54. 87 crores and debentures of 
threc concerns to the extent o ! Rs. 12 ,70 CTOTCS. The alre 
gate underwriting facility sanoiioned during the year was thus 
12 % higher than the underwriting facility approved in 1988 
89 . on annuulised hasis. 


Purpose -rise Classification 
I munca in 1989- 90 


of Assistance ander 


Proic 


2 . 08 The sanctions relating to direct subscriptions, during 
the year , showed a substantial increase . These amounted to 
Rs. 33, 33 crores in regp > S + oi 111 cases, of which , 88 cases 
were of equity shares ( R3, 20 89 crores) , 15 cases of pre 
ference shares ( Rs. 4 . 96 crores ) and 8 cases of debentures 
( Rs. 7.48 crores ) . Those showed an increased of 26 . 9 % , com 
pared with the aggregatlo nauctions for direct subscription in 
the previous period , on wnualised basis, 

12 - - 2796I/ 90 


Till Assistaize in Now Projects 

2 . 11 There was some slackening tiend noticeable during 
year insofar as cstablishincnt of new projects was concerned. 
Out of the total project finance assistance of the order of 
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Re. 1 , 580,35 crores ( excluding apsistance under Equipment 

( ) Textile Modernisation Fund Scheme 
Finance Schemc ) sanctioned by IFCI in 1989 - 90 , 54 % (Rs. 

2 . 19 A mention was made in the last year s report that the 
854 .01 crores ) could be claimed by 215 new projects, Though , 
in absolute terms, the number of new projects and the sanctions Textile Moulernisation Fund Scheme ( 7 MFS ) , introduced with 

with 166 now 
in relation thereto , were higher compared 

effect from the 1st August , 1986 , initially for a period of 
projects with sanctions of Rs. 804 . 17 crores in the previous 

two years, was extended subject to a further revicw , after the 
period in relative terms, the assistance to new projects , at 

cxpiry of the Seventh Plan period . The acheme aims at pro 
30 % during the year was much below the share of 66 .5 % on 

vision of concessional assistance to textile unity to overcome 
annualised basis in 1988 - 89 ( July -March ) , 

ills affecting the industry , víz . obvolete machines / equipinen , 
As also low machine / labour productivity , otc ., and , at the 

same time, making it export -oriented with suitable product 
2 . 12 Of the 215 new projects assisted during the year, 4 

process and technology upgradation . The initial corpus for 
projecte had a capital outlay upto Rs. 3 crores each ; 48 

TMFS was set up, with IDBI in the lead , at Rs. 750 crores 
projects individually had a capital outlay between Rs. 3 

for a five year period , viz ., 1986 – 9 ) . Out of this corpus 
crores and Rs. 5 crores, 55 projects were in the capital outlay 

a sum of Rs. 100 crores was earmarked for grant of special 
range of Rs. 5 to 10 croros ; 51 projects had capital out 

loans to woak but viablo units to enable them to put in the 
lay betweon Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 52 projects 

requisite promotors cootribution for modernisation schemes . 
were those whose capital outlay per project was above Rs. 
20 crores . 

2 .20 The schemo had a good response from the industry 

and upto the 31st December, 1989, as many as 228 units haj 
(b ) Assistance for Expansion and Diversification Schemes 

been sanctioned assistance from the three participating insti 

tution. , viz ., DBI, IFCI and ICICI, IFCI, and IRBI of the 
2 , 13 Assistance of the order of Rs. 271. 98 crore ! ( 15. 9 % order of Rs. 881 crores which included special loan asula 
of the total assistance sanctioned under project finance ) went tance of Rs. 24 crores to 48 units. A study commiysioned by 
to 81 projects for their expansion and diversification prograni IDBI for assessing the impact of the TMFS in bringing 
mes in 1989- 90 , The assistance sanctioned during the year about improvement in the health of the toxtile industry re 
for expansion and diversification schemo was two- and - a - half vealed that the units assisted under the scheme had , by and 
times more when compared with the previous poriod s sanc lurgo, shown improvement in the productivity As well as 
tions of Rs. 82 .21 crores for expansion and diversification export capability . 
schemes of only 48 projecta , on annualised basis. 

2 .21 Insofar as IFCI is concoined , it has been participat 
( c ) Assistance for Modernisation Programmes 

ing in the scheme alongwith IDBI, JCICI and IRBI. During 

the year, 1989- 90 , IFC s share of assistance sanctioned under 
2 . 14 Assistance for inodernisation purposes , during the 

TMFS aggregated Rs. 33 .81 crores to 64 projects. This was 

significantly higher, when compared with the IFCI s share of 
year under review , amounted to Rs. 242 . 73 crores ( 14 . 2 % of 
the total assistance sanctioned under project finance ) to 188 

ansistance under TMFS sanotioned during the poriod July 
projects. Both number of project -wise and quantum -wise , this 

March of 1988 -89 aggregating Rs. 21 . 62 crores to only 49 
was substantially higher, when compared with tho sanction , units . 
for modernisation purponos to the extent of Rs. 127 . 50 
crores to 132 projects in 1988- 89 (July -Marcb ) . 

2 .22 As at the close of the year. to improve the utilisation 

factor of the special loans under TMFS , it was agreed that 
2 . 15 Assistance under the Soft Loans Scheme ( included in tho convertibility option attached to special loans might bo 
the figures for modernisation assistance ) during the year , was walved and alternatively , the institutions could take pledge 
Rs. 142 . 23 crorcs to 106 projccts , as against Rs. 86 . 26 crores of shares of the promoters and continue to obtain their per 
to 64 projects in 1988 - 89 ( uly -March ) , portraying an in sonal guarantees and residual charge on the fixed assets . 
incrense of 23 .7 % on annualised oasis . 

Further , since in a number of wsak textilo units , it was neces 

mary to sanction modernisation assistance in conjunction with 
(1) Modernisation of Sugar Units 

rehabilitation Assistance , so as to relieve strain on the finan 

cial resources caused by cash logc9 suffered by such units . 
2 . 16 A mention was made in the last year s report about 

it was agreed that the special loan assistance under TMPS 
extending the modernisation assistance under the Soft Loans 

could be granted , not only in cases where modernisation 
Scheme to ougar units foing in for modernisation accompani 

1ssistance was coupled with rebabilitation assistance , but also 
ed by incidental expansion upto 2 , 500 TCD), which had been 

against the additional rehabilitation assistance necessitated , 
in operation for a minimum five crushing (operating ) SCA 

79 a result of rehabilitation packages approved by the Board 
sons. During the year, it was need that the gugar units 

for industrial and Financial Reconstruction (BIFR ) consti 
going in for modernisation and expansion to the economic 

tuted under the Sick Industrial Companies (Special Provl. 
Rize of 2 , 500 TCD at a new location by scrapping their exjgt 

sions) Act, 1985. 
ing old plant were to be dealt with not under modernisaiion 
scheme but all new sugar units . However , such units were 

( ill) Jite Modernisation Fund Scheme 
allowed to be considered for assistance under the Sugar Dove 
lopment Fund Schere under the extent rules , wherover cli 

2 . 23 The Jute Modernisation Fund Schemo ( JMFS ) intro 
gible . It was also agreed that the proceedo out of the sale duced with effect from the 1st November . 1986 continued to 
of the existing assets of ich units were to be utilised for re remain in operation during the year under review . The assis 
duction of existing institutional duce , if any. 

tance inctioned under JMFS during the year WAA, however , 

only Rs. 3 .75 crorce to 4 projects . The progress of imple . 
2 . 17 During the year , the Central Government decided to mentation of JMFS continued to be monitored by the Moni . 
entrust the work relating to the appraisal of loan applications toring Committee , headed by the Secretary ( Textiles ) . 
for sugarcane development under the Sugar Development Government of India. The response fro mindividual fute 
Fund ( SDF ) received on / or after the 1st July , 1989 also to mille in seeking assistance under IMFS was not upto the 
TFCI. The assistance under the Sular Development Fund mark for Reveral reasons, o . .. choke of technology , rationa 
Scheme, however , continues to be sanctioned by the Central lisation of labour, sharp increase in the price of raw jute 
Government in the Ministry of Food and Civil Supplies, with Juring the year on account of short crop etc . Moreover , a 
JFCT as the nodal agency in respect of the loans sanctioned , 

large number of existing fute mille heine sick . they could not 
out of Sugar Development Fund to the sugar mills for their 

avail themselves of the assistance under JMFS , on their own , 
modernisation and rehabilitation schemos . 

unless a rehabilitation packaze war formulated and approve 

by the Board 
2 . 18 For formulating a development programme of suga! 

for Industrial und Financial Reconstruction 

( BIFR ) in terms of the provisions 
industry during the Eighth Five Year Plan period ( 1990 -95 ) . 

of the Sick Industrial 

Companies ( Special Provisions) Act 
the 

1985. Accordingly , 
overnment of Indin hat constituted . in the Ministry of during the year , the Ministry of Textiles . Government of 
Food and Civil Supplies , Department of Food , A Compittee India in consultation with 
which submitted its report during the year to the Government 

Government of West Bengal. 

constituted a Committee to review the progress of IMFS and 
of India . Based on the recommendations of the Committee , to suggest modifications, as might be necessary to ensure 
the Government are expected to announce the Suur Policy speedy dleburgal of 
for the Fighth Plan shortly .* 

funds under JMFS It is expected that 

once the recommendations of the Committeo are out, and are 
* New Sugar Policy announced on the 16 Juno 1990 , 
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implemented to te extent necessary , the Jute Industry might Letters of Credit against import lçaging us well . The leasing 
bo in a position to take advantage of the scheme in a larger lácility now beiog granted by FCI covers financial lease 
way , Separately , with a view to making the Special Loan including master lease ) , syndicated lease , sale and leaşc - back 
facility under JMFS more effocuve Ifui, as at the clube of and import lease . During the year , as many as 48 transaction 
the year , agreed to accept pledge of shares by the promotere , for providing equipment on lease costing Rs. 135,55 crores 
in lieu of the convertibility clase applicablé hitherto , for th : were finalised . These were 34. 9 % bigher on annualised basis 
special loans towurds promoters contribution . The Special than the 20 transactions costing Rs. 75.38 crores finalised in 
Loans would now be available in conjunction with rehabili 1988 -89 (July -March ) . Cumulatively . che overall sanctions 
tation assistance , or additional rehabilitation assistance nocot . 

under the equipment leasing upto the 31st March , 1990 
sitated as a result of rehabilitation packages approved by the amounted to Rs. 226 .64 crores, against which disbursements 
Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIPR ) made were of the order of Rs. 147 ,73 crores, 
under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) 
Act, 1985 . 

(hi) Lyuipment Procurement 


( d ) Overrun Assistance inclusive of Rehabilitation Assistance, 

etc . 
2 . 24 The general overrun assistance and the rebabilitation 
assistance aggregated Rs. 211.63 crores ( 12 . 4 % of the total 
Assistance functioned under project finance ) tu as many as 
208 units , as against assistance of Rs . 113 ,53 crores to 136 
units in the previous year s period. 
Special Features of IFCI s Assistance under Project Finance 
( 1989 - 90 ) 


2 .28 Under the Equipment Procurement Scheme introduced 
with effect from the 1st Novembor, 1988, IFCI has been pro 
viding the facility of procuring the cquipment and then resel 
ling the same by endorsement of documents to the eligible 
exigting industrial concerns in the corporate and / or co -ope 
Titive sectors ; the invoice value of the cquipment with stand 
ing charges being recovered from the buyer concern in 
monthly instalmenty spread over a period of tbrce to five 
Vears. While 1.9sintaucc of the order of Rs. 4 .61 crores was 
sanctioned to 8 existing industrial units in five months period 
after the introduction of the scheme in 1988 -89 , assistance of 
the order of Rs. 31.39 croreg was sanctioned to 20 existing 
industrial unity in the year 1989- 90 , Cumulatively , the over 
al banctions under the Equipment Procurement Scheme upto 
the 31st March , 1990 amounted io Rs. 34 . 50 crores, against 
which disbursement made were of the order of Rs. 16 .91 
croros 


2 . 25 Some of the specific characteristics / special features 
of IFCI s assistanco under project finance in 1989 -90 are men 
tioned as under : 


Out of 215 new projects assisted , 39 projects were 
those , which were promoted by first tenoration 
entrepreneurs . Those claimed assistance of the 
order Rs. 60.66 crores. 
Assistance of the order of Rs. 5 . 92 crorcs was pro 
vided to 12 hospital units under IFCI s Schome of 
Assistance to Corporate Hospital and Multi-Dis 
ciplinary Health Centres , 
Assistance of the order of Rs. 65.43 crores included 
47 hotel and other tourlam - oriented projects . 


Export-oriented projects with substantial export obligations 
totalled 43 ; the financial assistance being of the order of 
Rs. 180 . 17 crores . 


( iv ) Eyuipmeni Credit 

2.29 A new dimension to LFCI s variegated finuncial ser 
vices was added in 1989- 90 with the introduction of Equip 
meot Credit Scheme with effect from the 28th July , 1989. 
Under this Scheme, IFCI Agrecs to finance the entire cost of 
an equipment purchased / fabricated by an existing actual 
Lisor concern as a part of its expansion , diversification / 
moderuisation programme. The types of equipment , which 
are eligible for finance under the scheme include general per 
formance plant and machinery , computers, pollution control 
equipment, cnergy conservation equipment, safety equipment 
sind some other ancillary equipment. The cost of the equip 
ment financed by FCI under the scheme and the interest pay 
able thercon are recoverable in 54 equatcd monthly rentals . 
The scheme evoked considerable response in eight months 
period during the year, assistance of the order of Rs. 114 . 32 
crores wus sanctioned to as many as 57 cxisting industrial 
units . The disbursements made during the period against the 
sanctions accordeal under the scheme amounted to Rs. 53. 56 
crores. 


Twelve projects promoted by Nour-Resident Indiuns claimed 
Axsjatance of Rs. 28. 48 crorca . 


109 projecty sanctioned assistance during the year wero 
thon , which involved foreign collaboration and / or technology 
transfer from abroad . These claimed assistance of the order 
of Rs. 309.80 crores . 


Sixteen projects were such , which envisaged manufacturing 
some of the products for the first time in the country or 
introducing a better and improved technology in the country . 
The assistance to such projecte aggregated Rs. 135 . 92 crores. 


Assistance under the Schemes pertaining 
Financial Services 


the area of 


( V ) Suppliers , Credit 

2 . 30 The Suppliers Credit Scheme introduced by IFCI with 
cffect from the 1st July , 1987 envisaging the grant of a non 
revolving line of credit for machinery / equipment manufac 
turers and computer manufacturing concerns for the sale of 
their equipment to actual liger- purchaser concern in deferred 
payment basis , gained further response , and during the year 
1989- 90 , assistance of the order of Rs. 194. 83 crores Was 
Hinctioned 10 26 equipment manufacturing units. Cumula 
tively , upto the 31st March , 1990, assistance under the Sup 
pliers Credit Scheme had been sanctioned to the extent of 
Rs. 283. 34 crores to 63 equipment manufacturing units . The 
overall disbursements against the sanctions under the scheme 
urto the 31st March , 1990, were of the order of Rs. 8 . 73 
crore , 


(i ) Equipment Finance 


2 . 26 With a view to making available rupee and foreign 
Currency loans to existing industrial conccins for purchase of 
capital cquipment not related to any specific project as such , 
IFCI has been operating from 1984 -85 a Scheme of Equip 
mont Finance under which , during the year under reviow , loan 
assistance of the order of Rs. 129 . 36 crores was sanctioned to 
92 units . This was highor by 17 , 5 % on annualised basis 
than the loan assistance of the order of Rs. 82 . 59 crores to 53 
units sanctioaod under thin Scheme in 1988 -89 ( July -March ) . 
Cumulatively , under the Scheme, IFCI had ganctioned Assis 
tance of the order of Rs. 314 ,01 crore , to 237 units under this 
cheme. 


( vi) Buyers Credit 


lju Fyuipment Leasing 

2 . 27 A mention was made in the last year s report about 
the Schemc of Equipment Leasing introduced by IFCI with 
cffect from the 1st Ine, 1988 extending facility for acquiring 
equipment by existing industrial concerns on lease basis. Dur 
ing the year . IFCI was granted the permission by the Reserve 
Bank of India , Exchange Control Department, for opening the 


2 . 71 new addition to FCI s diverse financial services, 
during the year. was the Buyers Credit Scheme. The scheme 
envisages providing a non -revolving line of credit to the actual 
user -purchaser of machinery, equipment, computers, etc ., to 
enable them to purchase sich equipment on deferred ray . 
ment basis . As a part of their expansion / diversification / 
modernisation programme. The scheme algo extends to the 
- quinment directly fabricated by the actual users and also to 
the imported equipment. The deferred payment credit under 
the scheme is generally for a period of five to seven yeary. The 
deferred payment advances are repayable in instalments wibich 
can he allowed in the circumstances . on merits of cach case 
and on a case to casc bacle. The facilities are available to all 
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industrial concerns , which ure in the corporate or co -operative particularly project counselling , capital restructuring , upal 
sectors, and fall within the definition of the eligible industrial pamations and mergers , trustceship assigninents , etc . 
concerns under the IFC Act, 1948 . After being introduced 
with effect tion the 28th July , 1989, the scheine had a good Pilon } applicutius 
response , and , in about 8 months period , assistance of the 

. 2 . 34 itel had a steady flow of applications both under 
order of Rs. 71. 10 crorcs to 19 existing industrial units had 
been sanctioned under the schema. A beginning in the dis 

project finincc and scbomes pertaining to the financial services 
bursement was also made with Rs. 19 .21 crores, having been extended by it . 
Jisbursed uplo the end of March , 1990, 

2 ,35 Under project finance , IFCI processed during 1989 - 90 , 

applications ( inclusive of applications under Equipment 
( vii ) Finca 10 Leasing and Hiir Purchase Concerns 

Finance Scheme) from 729 cligible concerns for an aggre 

Rute assistance of Rs. 6 . 691,43 crores , either on its own or on 
2 . 32 With a view to making available finance to existing 

joint financing basis. Applications from 8 concerns for an 
leasing and hire purchase concerns in the corporate and co 

aggregate assistance of Rs. 53 , 80 crorcs were either witb 
operative scctors , which have been in leasing and / or hire 

drawn by the pplicants or treated as closed for want of 
purchase business for at least three complete accounting yoars . 

progress or lack of viability of the proposed projects . Ag at 
and have it satisfactory track record of financial performance 

llie close of March , 1990 , applications from 27 concerns ( 17 
and dividend , JFCI has been operating froin the 1st Novem 

un joint financing basis ) under IFCI s lead for an aggregute 
ber, 1987, a Scheme of Financing Leasing and Hire Purchanc 

assistance of Rs. 158 ,51 croies were pending, being at diffe 
Concerns . The scheme envisages the grant of financial assis 

rent stages of processing Other applications from 694 con 
lance either in the form of a line of credit, or a loan simpli 

cerns were sanctioned assistance during the year ended tho 
citer, or discounting of notes drawn against le : Sc rentals . The 

31st March , 1990 ; to disposal in 96 .4 % cases having been 
amortisation of t}ıc assistance has to be in 55 monthly instal 

made in less than four months time from the date of receipt 
ments and the quantum of assistance is gjerally based on 

of complete information and data . 
the net worth . debl- equity ratio and the past and projected 
level of business . Despite IFCI assisting leasing and hire pur 

2 . 36 Apart from lpplications from 27 conceros, pending 
chake concerty on sclective basis, assistance of the order of 

under IFCI s lead as on the 31st March , 1990 , applications 
Rs. 38 crores was sanctioned to as many as 31 leasing con from 132 concerns for an aggregate , assistance of Rs. 2 .996 . 57 
cerns during the year 1989- 90 . This was substantially higher crores on joint linancing basis were pending under the lead of 
than the assistance of Rs. 12. 80 crores sanctioned to 16 leas IDRI and ICICT, in which also , IFCI s involvement and 
ing concerns in 1988 - 89 ( July -March ) . Cumulatively , upto participation was expected in the succecding poriod . 
the 31st March , 1990 , IFCI had sanctioned assistance of the 
order of Rs. 61, 9.5 crores to 48 leasing and hire purchase 

2, 37 In respect of its schemes under the financial services. 
concerns. against which disbursements of the order of Rs. IFCI processed applications for assistance ( other than Equip 
40. 45 crores had licen effected until the said date . 

ment l inance Scheme ) from 240 concerns for an lggregate 

assistance of Rs. 726 .21 crores . Out of theme , applications 
Merchant Banking Services 

from 201 concerns were manctioned assistance under variegat 
ed schemos encompassing financial services beiog provided by 

IFCI. Applications from 27 concerns were treated as with 
2 .33 During the year , the Merchant Banking Department of 

Gruw , because of lack of eligibility and / or other related fac 
FCI ( with its Bureau Oflice at Bombay ) handled 69 assign tors, and as at the end of March , 1990 , applications from iz 
ments of which 39 related to public issues . These helped 

Concerns for uggregate assistance of Rs. 30 . 34 crores were 
the clients to mobilise funds of the order of Rs. 333 . 38 crores . 
Cumulatively , IHCI s Merchant Banking Department had 

rending with IFCI. 
handled , since inception , in July , 1986 , and upto the 31st 
March , 1990 as many as 146 assignments , which included 98 

Orrall :1, sistuner Industry -wise 
public issues mobilising funds of the order of Rs. 871, 93 

2 . 38 Industry -wise coverage of overall assistance sanctioned . 
crores. The Merchant Banking Department is gradually during the year 1989 - 90 and cumulatively lipto the 31st 
diversifying its activities to oncompuse other related services , March , 1990 is given in Table 8 : 


Table 8 : Industry -wise Coverage of Assistance 


(Rs. Crores ) 


1989 - 90 
(April- March ) 


cumulative up to the 

31st March , 1990 


Industry . 


. 


. 


. 


. No . of 

projects 


Ainount 
sapctioned 

(RS. ) 


% to the No. of 
total projects 


Amount 
sanctioned 

(Rs.) 


% to the 
total 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


. 


. 


. 


Sugar : . . 
-- Cooperatives 


17 


1 .1 


216 


308 .57 


3 ,5 


2529 
33 .64 


- -Others 


1 . 5 


153 .87 


1 ,8 


Textiles 


140 .71 


6 . 1 


647 


859 . 00 


9 . 8 


Jute 


. 


. 


. 


. 


. 


4 . 90 


0 . 2 


41 


51 . 32 


0 .6 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- v - . 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - - - 


- - -- . -. . - -. , , - . ... . . . .. 
Chemicals : 
- Basic chemicalto . 
- Fertilisers & pesticides , 
- Synthctic fibres . . 


109 .50 


4 . 8 


166 


- 3. 3 


31 . 44 


1 .4 


459 :78 
531 . 25 
642 .72 


6 . 1 


241 .83 


10 . 5 


67 


54 . 32 


2 .4 


115 


298 .01 


3 .4 


Synthetic resins , plastic . 
materials and products 

Other chemicals & 
chemical products 


130 . 31 


5 . 7 


179 


322 .11 


3 . 7 


24 


151 


53 .88 
61 .66 


641 .10 
285 : 43 


120 


45 , 44 


2 . 3 
2 .7 
2 .0 
9 . 3 
10 .2 


46 


160 .72 


227 


699 63 
518 . 46 


223 


6 .2 


152 


416 .67 


Cement & Cement 
Product . . . . 
Paper & Paper Priciucts 
Rubber Products . . . . 
Iron & Steel . . . . 
Muchivery & Accessories 
Transport equipment & parts . 
Electronics . , . 
Electricalmachinery & appliances 
Metal Products . . . 
Nov -ferrous metals , . . 
Misc. Non -metallic mineral products 
Gas & Electricity , 
Hotels & Tourism related activities 
Medical & Health Services . . 


63 


173 


7.5 
1 .8 


473 .30 


108 


2 . 3 


110 


17 
4 


214 . 70 
233 .91 
142 . 37 
172. 16 
41 .46 
52 . 79 

4 .68 
54 .73 
130 .68 
65 .43 
15 .92 

3.26 
51 . 77 


13 


0 


5.7 
2 .9 


101 
27 
110 
22 


189 .87 
193 .20 

98 .18 
208 . 84 
307. 20 
185 .83 
47 . 99 

3. 26 
88 .65 
509 .07 
61 .95 


2 .1 


0 .7 


0 .6 


Fishing 


, 


, 


, 


, 


, 


1. 


0. 
1 


1 .0 


Mining 
Misc. Other Industries 


140 . 12 


6 . 1 


5 .9 


274 
48 


Leasing , 


. 


. 


. 


31 . 


38 .00 


17. 


10 . 7 


- - - - -- 


Total . 928 2 , 294 . 90 100 .00 3 ,5648 , 712 . 98 

100 . 0 
- -- - -- - - -- - - - - -- - - - - ---- --- - - - -- - - - - - - - - - - . . -- -- 
2. 34 Industries which claimed a significant share in IFCT : miging units ( 12 ) hospitals ( 12 ), and fishing concerns ( 1 ) 
Assistance portfolio during 1989 - 90 were synthetic fibres were also beneficiaries of ussistance during the year. Fishing 
( 10 . 5 % ) chemical and chemical products ( 10 . 5 % ) , 

industry was covered for the first time. 
machinery ( 10 , 2 % ) , iron and steel ( 9 . 3 % ) , oloc 
tronics ( 7. 5 % ), transport equipment and parts (6 .2 % ) , 
textiles ( 6 . 1 % ) , olectricity and gas ( 5 .7 % ) , hotels ( 2 ,9 % ) , 2 .40 In the cumulative picture , textile , fron & steel , chemi 
paper and paper products ( 2 .7 % ) , sugas ( 2 .6 % ) , misc . food cals and chemical producle , synthetic fibres , cement, fertilizers 
products ( 2 . 5 % ) . misc . non -metallic mineral products ( 2 .4 % ) and pesticides , machinery, electronics , sugar, transport equin 
synthetic resins and plastic , ( 2 .4 % ), cement ( 2 .3 % ) , metal ment, cleotricity, synthetic resing and plastic materials and 
products ( 2 . 3 % ), mining ( 2 . 2 % ) , rubber products (20 ) paper emerged ay largest beneficiaries of IFCI s abistance , 
and others ( 9 .7 % ) . A significant feature of moyistance , dur having claimed together 79.4 % of assistance in IFCI s port 
ing the year, was thut number -wise textiles with 138 units was folio followed by miscellaneous don -metallic mineral products 
on the top , followed by units relatiog to chemicals and chemi ( 2.4 % ), metal products ( 2 .2 % ) , electrical machinery (2 .2 % ) , 
cal produoto ( 108 ) , electronios (63 ) ; machinery ( 541 , fron hotels ( 2 . 1 % ) , rubber ( 1 .8 % ) , non - forrous metal products 
and steel ( 54 ) , botel ( 47 ) , sogar ( 43 ) , bynthetic resins and ( 1 . 1 % ) , mining ( 1 . 0 % ) , leasing ( 0 . 7 % ) and other mis 
plastics ( 32 ) , cto. Lensing and hire purchase concerns ( 31 ) , cellaneous industries ( 7 . 1 % ) . 
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2 ,41 Industry -wloc distribution of assistance sanctioned dur- March , 1990 According to the web arstution of pro 
ing 1989 - 90 as also cumulativo assistance ay on the 31st ducts is given in Tablo 91 
Table 9 : Industry - wise Distribution of Assistance According to Up-based Claaslication of Products 

(Rs Crores ) 


Seed Chamelocation of Procesos crecesije 


[odustry 


Cumulative up to 

31 st March , 1990 
No . of Amount 
Project sanctioned 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


1989 - 90 
(April- Murch ) 
Amount : % to thc 
sanctioned total 
Rs. 


No , of 
Projects 


to the 
total 


Rs. 


( 1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


596 .65 
(546 .35 ) 


26 .0 % 
(41 , 0 % ) 


718 
(651 ) 


2,825 . 79 
(2 , 277 . 14 ) 


32 .4 ? 
(34 .8 % ) 


656 


$ 89 . 90 
(187 .60 % ) 


25 .7 % 
( 14 .1 % ) 


1 ,598 . 30 
(1,020 .15 ) 


(564 ) 


18 . 3 % 
(15 .6 % ) 


Basic industries. . . . 171 

( viz , basic metal ivdustries , (143) 
basic industrial chemicals . 
fertilizers , coment, 

mining, power generation , etc .) 
Capital goods industries in . 179 

( viz , machinery aod acce 
ssories , electrical machinery 
and appliances , trapsport 

equipment, etc .) . . . 
Intermodiate goods postries . 195 

(viz , chemical products, . ( 125 ) 
metal producto , non -metallic 
mineral products , jute , 

tyres and tubes etc .) 
Consumer goods industries , 287 

(viz , sugar otbor food . . (185) 
produots , cottop /wooled 
textiles , paper and other 
miscellaneous industries 


695 


607 .10 
(331 . 55) 


26 .50 
(24 .9 % ) 


2,010 . 28 
(1,433 , 80 ) 


23 .16 
(21 .90 ) 


(614 ) 


367 . 10 
( 194 .28) 


16 .0 % 
(14 .5 % ) 


1 , 304 
(1 .196 ) 


1, 951 71 
(1,607 .32) 


22 .4 
(24 .5 % ) 


134 . 15 
( 73 .56 ) 


5 .8 % 
(5 .5 % ) 


191 
( 134 ) 


326 .90 
(208 . 37 ) 


3 .826 
( 3 .2 % ) 


(47) 


Service ludustries , , , 

(viz hotels medical services, 
shipping , eto .) . . . 

-- - - - -- - - - - 
Total 

. . . . 


-- - - 


- 


- 


- 


.. 


- 


- - - - - - - - - 


. - - . 


928 
(604) 


2, 294 .90 
( 1, 333 , 34 ) 


100 .0 
( 100 . 0 ) 


3 ,564 
( 3 , 159 ) 


8 , 712 . 98 
(6 ,546 . 78 ) 


100 .0 
(100 : 0 ) . 


- 


- - - - 


-- - - - - 


- 


- - 


- 


- -- - -- - 


- -- 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 
- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


Note : Figures in brackets relate to the previous year 1988 – 89 ( July -March ) and as on the 31st March , 1989 . 


2 . 44 During the year, quantum -wiec , the State of Maha 
rashtra , Uttar Pradesh , Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil 
Nadu claimed first five positions in IFCI : anristance portfolio , 
though , project number -wise , the first five positions were taken 
in doscending order by Maharashtra . Andhra Pradesh , Tamil 
Nadu , Uttar Pradesh and Gujarat. 


2 . 42 Compared with the previous period , the capital goods 
industries , intermediate goods industries , Consumer good , in 
dustries and service industries improved their respective posi 
tion in IFCI s assistanco portfolio in 1989 - 90 . However, in 
torng of tho increase in the assistanco during the year over 
the previous nine months period in 1988 - 89 , taken on 
annualised basis, the capital goods Indumries showed improve 
ment by 135 . 8 % followed by consumer goods industrien 
(41.7 % ) , intermediate goods industries (37. 3 % ) and service 
industries ( 36 . 8 % ) . " There was , however , no increase in the 
basic industries during the year 1989 - 90 . The increase in the 
number of ussiated projects in percentage term was highest 
during the year in service industrios ( 33 . 2 % ) followed by 
capital goods industries ( 29. 1 % ) , intermediate goods indus 
tries ( 17 .0 % ) and consumer goods industriou ( 16 .4 % ) . 


2 .45 Compared with the percentage share of assistance in 
the preceding vear , the States of Andhra Pradesh , Assam , 
Bihar , Haryana , Jammu & Kashmir , Kerala , Madhya Pradesh , 
Maharashtra , Orissa , Punjab , Tripura , West Bengal and Union 
Territories of Chandigarh , Dadra and Nagar Havali were able 
to improve their position in IFCI Aygistance portfolio during 
1989 -90 . 


Overall Assistance - State-wise 


2 . 46 In the cumulative setting , thore is no exaggeration to 
state that IFCI : assistance has reached almost all parts of 
the country during the past 42 yoars, except the State of 
Mizoram and the Union Torritory of Lakshadwoop . It to tho 
collective endeavour of the Institutions through various promo 
tional measuros to see that the industrial Activity picks up in 
Mizoram as well as Lakshadwcop Islands. Overall, the States 


2 ,43 The State-winc spread of IFCI s assistance in 1989 - 90 
and cumulatively upto the 316t March . 1990 14 set out in 
Table 10 


PART III - - Sec . 41 THE GAZETTE OF INDIA . OCTOBER 13 . 1990 ( ASVINA 21 , 1912 ) 2785 

FI :- S : 
of Mshare tru .Uttar Pradesh , Gujarut, Abdhra Pradesh, and March 1990 . The next in order Were Punjab , Rajasthan , 
Tamil Nadu continued to Ocupy the first five posltong in Karateka , Madhya Pradesh . - Wex Bonagl, Haryana and 
IFCI s total cumulative Assistance portfolio Ad on the 31st 

Orissa , 


Table 10 : State / Torritory -wlso Spread of Assistance 


(Rs. Crores ) 


1989 - 90 (April-March ) 


Cumulative up to 31st March , 1990 


State Territory 


No of 
projects 


Amount 
Sanctioned 

Rs. 


% to the 
total 


No. of 

projects 


% to the 
total 


Da 


Amount 
$ anotioned 
Rs. 


SA 


(2) 


( 5 ) 


195 . 90 


8 .5 


9 .6 


- 
1 .0 


. 1 .9 


2 .3 


1 .9 


0 . 9 


0 . 7 


321 


8 .7 
3 .8 


165 


44.42 
53 .58 
20 .69 
199 .41 
87 .73 
35 .42 
3 . 58 
59 .23 
24 .50 
86 .18 
730 . 98 


1 .5 


0 .2 
2 .6 


3 .8 


151 


629 


4 .5 
18 . 9 

0 , 
0 .1 


0 .34 


Andhra Pradesh . . 111 
Arunacbal Pradesh 
Assam , ii 

8 
Bibar . . . . 17 
Goa . . . . 
Gujarat . . . . 
Haryana . . . . 
Himachal pradesh 
Jammu & Kashmir 
Karnataka . . 
Kerala , . 
Madhya Pradesh 
Maharashtra 
Manipur . . . 
Meghalaya . . 
Nagaland 
Orissa : 
Punjab 
Rajasthan . 
Sikkim , 
Tamil Nadu 
Tripura . . . . 
Uttar Pradesh . . . 102 
West Bengal . . . 23 
Andaman & Nicobar Islands 
Chandigarh , . . . 4 
Dadra & Nagar Haveli . : 2 
Daman & Diu . , 3 
Delhi 

. . . 29 
Poodicherry 


835 .92 

0 . 16 
89 .53 
166 .65 

57 .65 
1 ,029 .48 

294 .21 
102 .82 

26 . 76 
397 . 76 
146 .05 

396 .04 
1,643 .94 

3 .96 
8 . 13 

2 .97 
281 . 65 
436 ,15 
449 .62 

2 .90 
6Z4.61 

4. 41 
1, 124 .33 
326 . 90 
0 .99 
7. 72. 
10 .85 

5 . 30 
166 . 27 
46 . 26 


3 . 1 


71 .01 
116 .17 

74 . 13 


5 .1 


169 
147 


iNi 


3 .2 


337 


55 
0 .1 


7 . 2 


3 


125 . 94 

2 . 36 
202 .15 
67 .40 


8 .8 


381 


0 . 1 
12 . 9 
3 . 7 


203 


0 . 1 


0 . 2 
0 .1 


5 . 67 
3 .72 
2 .94 
74 .72 

6 .73 
2 . 224 90 


0 . 2 
0 .2 
0 ..1 
3 .3 

0 .3 
100 .0 


1 . 9 


0 .5 


27 
3564 


VLT 


- 


1 


= 


LT 


: Total 


. . . 


1928 


8 ,712 . 98 . 


100 .0 
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Overall. Hassanaean-Sectar-wise . 

sind assistance ganëtioned to them both chiroy 1989 -90 and 
- 2 .47 Table 11 given the Doctor-wille cldusification of projects c lumulatively upto be 31st March 1990 . 
Table 11 : Sector -wise Classification of Assistance Sanctioned And Disbursed 

(R $ , crores ) 
1989 - 90 ( July -March ) 

Cumulative up to the 31st March , 1990 


- 


- 


--- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- . .. 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


Sector 


Sanctions 


Disburse nients : 


Sanctions 


Disbursements 


No . of 
projects 


Amount 
Rs . 


Amount 
Rs. 


No . of 
projects 


Amount 
Rs. 


Amount 
Rs. 


(1) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(8 ) 


Co - operative 


. . 


: 


. 


334 


Private 


. 


. 


. 


2639 


69 .67 
( 3 .0 % ) 
1,808 .93 
( 78 .80) 
288 .72 
(12 .6 % ) 
127 .58 
(5 .6 ) 


44 . 29 

(3 .9 % ) 
875 . 28 
(78 .0 % ) 
126 . 19 
(11 .36) 
75 .91 
(6 .8 % ) 


445 .89 
(810 ) 
3,830 .64 
(70 .0 % ) 
675 .04 
(12 .3 % ) 
523 . 07 
(9 .6 % 


Joint 


: 


531 , 51 

(6 . 1 % ) 
6293 - 66 

(72 . 20 .) 
1 , 162 .63 
(13 .4 % ) 
725 .18 

(8 .3 % ) 
8 ,712 . 98 

(100 % ) 


286 


Public 


305 


- - - - - - - - 


Total 


928 


. 





. 


2 ,294 . 90 
(100 % 


3, 564 . 


1,121 .67 
( 100 % ) 


5,474 .64 

(100 % ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Note : Figure in brackets indicato porcontage to the total. 


( a ) Assistance to Co-operativo Sector 

2 .48 During 1989- 90 , IFCI sanctioned assistance of the 
order of Rs. 69. 67 crores to 32 projects in the co - operative 
sector. Quantum -wise , the assistance sanctioned , during the 
year, was almost the same level as recorded at Rs 52 .40 
crores 10 23 industrial co - operatives in 1988- 89 ( July -March ) 
on annalised busis. The angistance to industrial co -opera 
tiven , during the year , included 17 sugar co -operatives, with 
assistance of the order of Rs. 25. 29 crores, 10 textile co 
operatives with assistance of Rs. 10 .46 crores and 5 other 
Co -operatives ( pertaining to fertilisers , synthetic fibros , paper 
and miscellaneous chemicals group of Industries ) with assle 
tance of the value of Rs. 33. 92 crores. 


2 .49 Cumulatively , upto tho 31st March , 1990 , IFCI had 
sanctioned assistance of the order of Rs. 531 . 51 crores to 334 
industrial co - operatives , against which R8. 445 . 89 crores had 
already beon disbursed . Maharashtra was on the top in 
JFCI s assistanco portfolio , both from tho vlow point of aum 
her of co - operatives and quantum sanctionod . It had nearly 
36 % share in the cumulative assistance sanctioned by IFCI 
to industrial co - operatives . After Maharashtra , Uttar Pradesh , 
Gujarat, Punjab , Karnataka and Tamil Nadu bad sbarcs in 
IFCI s cumulative assistance portfolio in respect of industrial 
co - operatives to the extent of 15 ,6 % . 14 . 4 % , 6 . 2 % , 5 .6 % and 
5 . 2 % respectively . 


and quanturn of assistance the share of joint and public 
sectors was considerably higher whon compared with corros 
ponding shares in the preceding period . Assistanco to joint 
sector projects at Rs. 288 .72 croros was higher by 59.9 % , on 
annualised basis compared with Rs. 135 .41 crores sanctioned 
in 1988 - 89 ( July -March ) . Assistance to public sector pro 
jects at Rs. 127 . 38 crorce was moro by 3 . 9 % on annualised 
basis, when compared with sanctions to public sector projecte 
of the order of Ro. 92 .13 crores accorded in 1988-89 (July... 
Marcb ) . 

2.52 cumulatively, the assistance sanctioned up the 
31st March , 1990 to the corporato sector projecto amounted 
to Rs. 8 , 181 . 47 crores for 3,230 projects and their share 
in IFCI Assistanco portfolio as on the 316t March , 1990 , 
was 93, 9 % , the share of private , joint and public sector 
projects , inter-se , boing 72. 2 % , 13 .4 % and 8. 3 % respectively . 
The cumulative disbursements to projects in the corporate 
sector aggregated Rs. 5 ,028 .75 crores. 

2 . 53 In the corporate sector, in the cumulative Assistance 
portfolio of IFC as on the 31st March , 1990 , quantum 
wise , Maharashtra occupied the first position with Assistance 
of the order of Ra. 1.454 . 96 crores , ( 17 . 8 % ) . The next 
in order were : Uttar Pradesh Rs. 1 ,041. 33 croras ( 12.7 % ) . 
Gujarat Rs. 953 . 06 crores ( 11. 6 % ) , Andhra Pradesh Rs. 
812 . 34 crores ( 9 . 9 % ) , Tamil Nadu Rs. 600. 06 orores 
( 7 . 3 % ) and Rajasthan Rs. 444.90 croros ( 3 ,4 % ) . Number 
wise , the largest number of projects assisted to the corpo 
rate sector were from Maharashtra ( 310 ) , followed by 
Uttar Pradesh (339 ) , Tamil Nadu ( 314 ) , Andhra Pradesh 
( 312 ) ) , Gujarat ( 298 ) and West Bengal ( 200 ) . 
Assistance to Backward Areas and No-Industry Districts 


( b ) Assistance to Corporate Secror 

2 . 30 Assistance to the corporate sector, during 1989 - 90 . 
aggregated Rs. 2 , 225, 23 crorcs for 896 projects . The private 
sector which bas always beco the largest bepoficiary of the 
financial assistance from IFCI, in view of tho specific rolo 
apelyped to it right from inception claimed apsistance of the 
order of Rs. 1, 808, 93 crores ( 78 , 8 % of the total) for 
764 projects , which was higher by 28. 8 % over tho assistance 
of Rs. 1 ,053 . 40 crore , sanctioned to 501 private sector 
project& in 1988 - 89 (July -March ) on annualised basis . 


2 . 54 During the year 1989- 90 , IFCI s assistance to pro 
ject in centrally notified backward districts / aroas , amounted 
to Rs. 1 .012. 42 crores in respect of 420 projects . This was 
higher by 23 . 5 % on annualised basis, when compared with 
the assistance of Rs. 614 . 92 crores in respect of 307 pro 
jects in notified backward districts areas approved in 1988 -89 
( July - March ) . 


2 . 51 Assistance to projects in joint and public sectors 
amounted to Rs. 288 . 72 crores and Rs. 127. 38 crord , and 
formed 12 .6 % and 5 .6 % respectively during the period under 
report . This related to 86 joint sector projects and 46 public 
sector projecte. Both in terms of the pumber of the projecte 


2. 53 As per the existing scheme of classification of back 
word districts / aroes, under category A , B , and C , 93 pro 
jects located in category A (No -Industry / Special Region 


i 


New 


- 


- 


- 


- 


(5 ) 


RS. 


Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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districts ) secur¢d assistance of the order of Rs. 214 . 86 crores , tricts / areas which constituted 49 % of IFCI s overall not 
180 projects located in category B districts / arcns claimed cumulative sanctions. The disbursements against thoso 
assistance of the order of Rs. 369.46 crores and 147 projects approvals upto the 31st March , 1990 had been of the order 
in category C * districts / areas had assistance of the of Rs. 2 , 749 crores . 
order of Rs. 428 .10 crores . The percentage share of each 
category of notified backward districts , ic. category A , Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 
(No-ladustry , Special Region Districts ) B and C in the 
total assistance sanctioned to projects in centrally notified 

2 .57 IFCI s operations in 1989 -90 , according to a study 
backward districts / arcus worked out to 21. 2 % , 36 . 5 % and 

made of the funding pattern of 643 projects ( oxclud 
42. 376 l espectively . 

ing 141 cases of sanctions of additional assistance during 

1989 - 90 for financing purely overrun in the cost of pro 
2 . 56 Cumulatively , upto the 31st March , 1990 , IFCI had jocts etc . ) , reveal that IFCI s assistance would bo able to 
sanctioned financial assistance aggregaling Rs. 4 , 269 .53 crores catalyse an investment of the order of Rs. 13,212 . 82 crores 
to 1650 projects located in notified backward dis 39 per details given in Table 12 : 
Table 12 : Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1989- 90 (April-March ) 

(Rs. crores ) 
Financing Pattern 

Expansion Moderni- Assistace for 
projects diversifi sation rehabilitation , Total 

cation projects balantog 
projects 

equipment etc. 

(6 ) 
Number of projects 

215 

81 188 159 

643 
Rs. Rs. 

Rs. 
I. Promotors contribution , 
Share Capital . . 901 . 89 85 . 27 22 .53 21 . 10 

1030 .79 
( 11 .8 ) 

( 4 .6 ) (0 .8 ) (2 . 9) 

(7 .8 ) 
Upsecured subordinated loans 67 .68 

21 . 57 29 . 38 17 . 98 

136 .61 
(0 . 9 ) ( 1 .1 ) ( 1 .0 ) (2 .5 ) 

( 1 .0 ) 
Internal accruals , etc . . . . 420 .09 311 . 22 613 .50 140 . 15 

1, 484 . 96 
(5 . 5 ) ( 167) ( 20 .8 ) ( 19 .2 ) 

(11 .2 ) 
II. Assistance by term lending institutions 

viz , IFCI, IDBI , ICICI & IRBI 
- - Loans & Advances . . , 2 ,680 .82 974 .82 836 . 22 398 .63 4 ,890 .49 
( 35 . 0 ) ( 52 . 3) (28 .3 ) 

( 37 .0 ) 
- Equity Support . 

310 . 36 7 . 15 8 . 35 

325 . 86 
III . Assistance by Investment institutions 

(4 . 0 ) (0 .4 ) (0 . 3) 

(2 . 5 ) 
- Loans & Advances 164 .08 

42 .68 
V 

298 . 57 
O A VALUOS . 

58 . 28 
. 

33 . 53 
. 
( 2 . 1) ( 3 .1 ) (1 .1) (5 .8 ) 

( 2 . 3 ) 
-- Equity Support . . . 43 . 00 

3 . 00 1 .15 

47 . 15 
(0 .6 ) 

(0 .1) (0 . 2) 

(0 .4 ) 
IV . (a ) Assistance by Banks (term finance ). 510 .74 131 .44 190 .04 42 . 31 

874 .53 
. (6 .7 ) (7 .0 ) (6 .4 ) (5 .8) 

(6 .6 ) 
(b ) Equity support by Banks etc . . 237 .70 1895 0 .60 

257 25 
(3 .1) ( 1 .0 ) (Negl.) 

( 2 .0 ) 
V . (a ) Assistance by State-level . . 
Institutions (Term Finance ) . . 

0 .70 

150 3 .18 

5 .38 
(Negl.) (0 . 1 ) ( 0 .4 ) 

(0 . 1) 
(b ) Equity Support 

81 . 58 

1 .13 0 . 10 

82 .81 
( 1 .0 ) (0 . 1) (Negl.) 

(0 .6 ) 
VI. Rights Issues . . . . 

720 . 14 226 .78 596 .97 31 .13 1 , 575 .02 
(9 .4 ) ( 12 . 1) ( 202) (4 .3 ) 

(11 .9 ) 
VII. Deferred Payments . . . 150 .65 18 .12 

17 . 44 

186 . 21 
(2 .0 ) ( 1 .0 ) 

(2 .4 ) 

( 1 .4 ) 
VIII, Loans from foreign Institutions 1 , 020 .52 

0 .44 0 .72 

1,021 .68 
( 13 :3 ) (Negl.) (0 . 1) 

(7 . 7 ) 
IX . Others 355 .05 10 . 75 616 .27 13 . 44 

995 . 51 
(4 . 6 ) 

(0 .6 ) (20 .9 ) ( 1 . 8 ) 
Total 

7 ,665 .00 

1 , 865 .48 2 .952 .43 729 . 91 13,212 .82 
(100 .0 % ) (100 .0 % ) (100 .0 % ) (100 .0 % (100 .0 % ) 


( 54 .6 ) 


( 7 :5) 


— - - 


Notes : 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions, 

2 . Figures in brackets cenote percentages to the total. 
3 . The above exclude thccasis of sanction of assistance for meeting the over-run in the cost of 

projects etc . 
13 - -279G1 / 90 
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Direct Economic Contribution of New Expansion and defaults in meeting four consecutive instalments of principal/ 
diversificution Projects ( 1989- 90 ) 

intrest, it would be denied the benefit of cover under ERAF 

without taking it out of thọ ERAF. Under the agreed pro 
2 . 58 A study of 296 new and expansion / diversification cedure , the defaulting borrower concern would be required 
projects Assisted by IFCI in 1989- 90 indicates that IFCI s to pay an additional charge representing its pro - rata sharo 
assistanco during the period has been able to create substan of the appreciation of the pool to the extent it is not covered 
tial capacities in a wide variety of industries. The by the accretions to ERAF. The pro - rata share would be 
aforesaid projects are oxpected to create direct employinent worked out every quarter by taking the current value of tho 
for about 63 ,496 persons . The value of output from these pool and the deficit, if any, in the premium and interest 
projects is cstimated to be in the range of Rs. 8 ,086 .75 accretions to neutralise the exchange risk elment. The credit 
crores . The gross value added is likely to be of the to ERAF of such additional amount, recoverable from the 
order of Rs. 3 , 398. 17 crores , which accounts for the borrower concorn , would be effected only on the actual 
contribution of these projects to the Gross National Pro receipt and after the Institutions reimburse themselves for the 
duct (GNP ) of tho country . A detailed statement in this premium element paid by thein on behalf of the defaulting 
regard is annexed vide Appendix - II . 

borrower concern . The additional charge would be levied 

for the period of dofault and would be over and abovo the 
Sanctions Accorded in Public Interest 

normal stipulated liquidated damages payable for the default 
2 . 59 During the year under roport, there was no case 

in terms of the provisions of the loan Agrecment. 
where because of Director( s ) of IFCI being interested in 
terms of Section 26 ( 2 ) of the IFC Act, 1948 (as amended International Competitive Bidding Procedure 
from time to time ) , IFCI had to sanction assistance in 
public interest in terms of Industrial Finance Corporation 2 .63 A mention was mude in ( he last year s report that all 
( Transaction of Business with Specified Industrial Concerns large -sized industrial projects involving import of plant and 
Regulations , 1982. 

equipment of the value of Rs. 25 croros or more would be 
required to adopt a procedure very much akin to the Inter 

national Competitive Bidding ( ICB ) procedure . During the 
( B ) OPERATIONAL DEVELOPMENTS 

year. the guidelines for procurement of imported capital 

goods under loang given by the all- India Financial Institutions 
Concessional Assistance to Projects in Backward Areas 

On the basic of International Competitive Bidding procedure 

were finalised . According to these guidelines, the responsi 
2 . 60 Notwithstanding the fact that the Central lovest bility for the award and administration of the contract bag 
ment Subsidy Scheme of the Government of India had been to remain with the borrower. The Institutions are expected 
discontinued with effect from the 1st October, 1988 , the to satisfy themselves, that the borrowers have adopted the 
Financial Institutions agreed, during the year , to continue proper procedure . The Institutions are not to undertake the 
with their Scheme of Concessional Finance for projects in responsibility of approving ( a ) the jivt of goods to be pro 
backward area as classified for the purpose of admissl cured and the grouping / parcelling of the goods into contract. 
bility of Central Investment Subsidy Scheme in vogue. and (b ) the bid evaluation results and the proposals for 
hitherto . It was also agreed that the Institutions would award of the contract. 
continue to give preferential treatment and extend assistance 
on concessional hasis as applicable to new projecte coming 
up in notified B category districts to all new units in 

Changes in the Lending Terms, etc . 
Punjab for a further period of two years ending the 31st 
March , 1992. 

(Al Interest Rates, etc . 

2 .64 Despite increase in the borrowing cost, there was no 
Export Incentire Scheme 

change, during the yoar, in the basic lending Interest rate and 
2.61 In view of paramount necessity of boosting tho 

other leviable charges . However , effective from the 1st July , 
export performance of the country , it was agreed by the 

1989 , the rates of interest on foreign currency sub - loans 
Financial Institutions . during the yeur , to oxtend their 

against commercial borrowings from Euro -Currency market 
Export Incentive Scheme for assisted industrial projects in respect of Dollar /Yen Loan / Bond / any other commercial 
for another year. Under the scheme, the assisted industrial horrowings were rationaliged , so as to he 2 % per annum 
units are ontitled for an incentive in the form of interest above all -in - cost of the foreign currency borrowing. So also , 
rebate equivalent to 1 / 5th of their interest payments to 

interest rate structure was rationalised in respect of Assistance 
the institutions. subject to a floor interest rate of 10 % 

under the scheme of financing leasing and hire purchase con 
per annum and their export sales reaching or exceeding cerns, having regard to the rating accordod hy approved 
25 % ( in the case of hotels in 5 star category 50 % ) of Rating Agencies to such concerns. Under the scheme relat 
their total salon. In cases , where certain export obliga ing to equipment leasing, equipmont procurement and equip 
tions have ulicadly been stipulated , the export sales for ment credit. a lump- qum front- end fee of the cost of the equip 
the purpose of incentive under the scheme háve to he ment leagad / sold / funded was made chargoable from the bene 
worked out over and ahove the stipulated ohligation only . ficiaries . So also , a front- end fee at the flat rate of 2 . 5 % 

was a grocd to be levied by the Institutions with effcct from 
Exchance Risk Administration Scheme 

the 1st July , 1989 on the amount of shares subscribed directly . 
2 .62 A mention was made in the last year s Report about 
all- India Financial Institutions introducing an Exchange Risk 

2 .65 II was observed that often the Agsisted concerns 
Administration Scheme ( ERAS ) with a view to protecting 

approached the Institutions for doferment of interest ducs. 
the guh -borrowers of foreign currency loans against exchange 

despite making cash profits, with a view to meeting over their 
risk through the Instrumentality of a Fund to be known as 

working capital requirements. It was agreed , during the year , 
the Exchange Risk Administration Fund (ERAF ) . During 

that in such cases, where , despite the assisted units making 
the year, the modalities of operation of the said scheme woro 

cash profits, requests for deferment of dues were agreed on 
further refined . It was agreed that the marimum amount 

merits and circumstances of the case . tho Institutions would 
that could he eligible for coverage under ERAS was not to 

charge rate of interest applied hy commercial banks (presently 
exceed US Dollars 60 million equivalent, per company, as a 

17 . 5 % ) on the amount deferred. The deferment of die in 
whole . For the loan agreemonts executed /to he executed 

such cases. If agreed to , was preferably to be hy way of offer 
during the period from the 14t February . 1990 to the 30th 

of fresh loan to the unit . 
April , 1990 , tho composite cost chargeable from the horrowers 
was fixed at 16 % per annum , variable with a band , baving (h ) Convertibility Option 
the floor at 15 % per annum and cap at 18 % per annum . 
From the 1st Mav, 1990 , the composite coat chargeable is 

2 .66 With regard to the convertibility guidelines, there we 
17 com per annum with a band — the floor rate being 15 % per, no change in the existing norms except that the Financial 
annum and can heine 18 % per annum , The timing of fixa Institutions agreed to delete the convertibility clause in tho 
tion of hand was to he related to the date of execution of the Korms and conditions for special loan assistance under the 
lonn agreement and not to the timing of disbursement of the Textile Modernisation Fund Scheme ( TMFS ) and Jute 
instalments acainst the sanctioned loan assistanco . It was Modernisation Fund Scheme ( IMFS ) 39 already mentioned 
further agreed that in case a borrower concom committed in poma 2 - 27 and 2 . 23 . 
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2 .67 lu lespect of sanctions accorded during the period 
under review , conveitibility causc was stipulated 46 per 
CALUD guidelincy in 101 ciscs . The converubility right Wils 
exercised uuring the per0d under review in 3 cases and 
Waived in j1 cases. 


the year, to the gonince dircctors . It was also wylece inai 
liit 110joci Müragenlent Couille ,W evur stipulated to 
D Sel up lor Çilje moniloring of the innpleincnution of the 
project, was to remain in operulion , ailer inplemcntation of 
We projeci, until such time as the US $ IS ¢d cunccrit was able 
Iu Grabulise its operationly wild teclaic a dividtnu , 


Cundinuliun betrach Baiks und Financial Institutions 


Cumululively , since the introduction of convertibility guide 
unes, HCl bud stipulated the couvertibility clauso in 1 , US 
cuses , exercised the convertibility option in 129 cases and 
Wolved in Sane, after taking into account will liic relevant 
Tucturs , in 545 cases. 


Strcumlining of Existing Procedures 


2 .08 Thc cxisting procedures whether relating to upprunal, 
documentation or 10110w -up, continued to be sirvamined by 
lemoving redundancy . Wherever possible . Particularly , with 
4 View w inercasing the inishlutional investment in the Stale 
Oj Jammu & Kashmir , it was aced that rel as well as 
ICICI could consider VILLNing even those viabic industrial 
projects where capital cost was Rs. 3 crores and below . So 
also , with a view to facilitating dwumentation and creating 
ol substantive security , it was agree that in the light of the 
Noufications issued by the Government of Jammu & Kashmir 
On the 20th July , 1988 and the 21st November , 1988 , the 
Institutio ( 13 could obtain mortgage of land allolled by tbe 
Jammu & Kasbinir Stare Industrial Development Corporation 
Ltd ., ( J & KSIDC ) to the assisted concerne together with all 
the buildings und structure thereon and fixtures thereto , pro 
vided the assistcd concern either paid the requisite slamp 
duty and registration charges on such mortgage or obtained 
remission thereof from the State Government. In cases where 
the land was acquired by the assisted concern from private 
parties , the Institutions even agrecd to obtain alternative 
securities, like corporate guarantees and / or mortgage of 
propertics , if any situated outside the State of Jammu & 
kashmir , 


2 . 73 4 - ulduation belwoon Banks and Financial institutions 
continucu to be in operation in terms of the arrangement 
malised at the meetings of the Standing Co - ordinanou Com 
inities of Banks and Financial lusciutions. During the year, 
iuc iltu mecting of the Standing Co - ordinauon Comuutee 
was held on the 13 February, 1990 under the Chairman 
ship or Deputy Governor, Shn A . Ghosh 01 the keserve 
Bank OL lodiit. ( he Committee consider the need for 
developing an appropriate data base at the national/ State 
lovel which could give a lotad picture of an entrepreneur in 
terms of his linkages with various concerns, his detuults in 
borrowing uccounts , so tha Banks and Fulancial lostitutions 
could be wuided by such information . It was also agreeu 
10 make the exchange of information between Banks anal 
financial Institutions inuch more meaningful. lhe Committee 
also considereal the issues relating to sharing of sccurities in 
tho case of industrial units showing signs of incipient sickness , 
problens arising from delays in the relcayc of funds by 
Banks , etc ., in the implementation of rehabilitation packages 
and stressed the strict adherence to the guidelincs issued by 
the Reserve Bunk of India to commercial banks and the State 
Financial Corporations by IDBI, Pursuant to the consensus 
cvolved at the meeting , it was agreed that commercial banko 
would be associated with the project appraisal by the Finan 
cial Institutions, night from the inception , 


Industry liability / Market Sudies 


Follow -up Mechanism 


2 .69 There was no change in the basic components of the 
follow - up puchanism except that the follow - up measures 
were intensified on Icad Institution concept basis iu projection 
which were either under implementation , or, the assisted units 
showed signs of weak financial performance , lo such cases , 
the form of the Regional Executives Meetings (Roms ) and 
the institution of nomine directors were also ellectively used 
for intensive monitoring of the affairs of the assisted 
concerns . 


2 .74 Financinl Institutions are expected to encourage the 
cbtablishment of new units in industries , where thero 19 scope 
for further creation of cupacity having regard to the demand 
and supply position , du weightago , of course, being given 
tu Plan priorities and export potential. Financial Institutions 
are also expected to encourage expansion or diversification 
of units to economically viablc levels, consistent with the 
normy of efficiency and productivity . In the light of these 
parameters , the Institutions have been making their own 
assessment from the view point of viability /market of various 
industries , from time to time, so that strategics for Dancing 
new units or supporting expansion and diversification pro 
grammes of the existing units in related areas could be 
evolved . 


Nominec Directors 


2 .70 There was no change in ihe Governınant guidelines 
with regard to the institution of the nominee directors. On 
the Boards of MRTP companies , where IFCI was in the 
lead , IFCI had appointed nominee directors, except in a 
few cases , where either the outstanding assistance was very 
swall , Or, the assistance had beon accordel under one or 
other of the scheincs pertaining to finalicial services of IFCI. 
In respect of 83 mon -MRTP concerns, wherc IFC ) was in 
tho leat and which were sick companies as per definition 
given under the Sick Industrial Companies (Special Provisions ) 
Act, 1985 , IFCI had appointed nominees in all cases , except, 
few , where loans had been recalled or suits had been filtd 
or the companies had gone into liquidation or where one 
timc scttlement had already been reached . In cases where 
the agpregate shareholdings of the Financial Institutions way 
50 % or moic , IFCi continued to review all cases of nomi 
nations from time to time, during the year . Ovorall, as on 
the 31st March , 1990 , IFCI had appointed 383 Domingo 
director s on the Board of Directors of 927 assisted con 
cerns, of which , 166 were officials and 217 were non 
officials. 


2 . 75 During the year. 1989 - 90 , the Institutions undertook 
soveral parket evaluation studies of various industrial pro 
ducts like television picture tubes, vinyl flooring tiles, wrist 
watches, multi-layer film / laminated film steel castings , 
duplex / triplex boards, biaxially -oriented polypropylene filnis, 
multi-layer cerainic chip capacitors , polyurethane artificial 
leather, reconditioned colour picture tubes , pre -fabricated 
structurals , push button telephones , single super phosphate , 
hydrazine hydrate , polyester filameut yarn , cold rolled coils 
and shcety , automobile radiators , video magnetic tunes , yanas 
pati, pencillin G and hospital projects , etc . Some of the 
aforesaid studies were carried out by the Institutions with 
IFCI in the lead . 


Interface with Government and Industry 


2 .76 IFCI continued to have interface with all the con 
cerned Departments of the Government, the Planning Com . 
mission and also with all important Coqimittees / Working 
Groups constituted by RBI, IDBI, ctc ., from time to timo. 
IFCI was involved with all matters relating to modernisation 
and development of sugar, textiles , jute, tourism and tourism 
related activities , etc . It continued to act as nodal agency 
for Sugar Development Fund , Jute Modernisation Funct and 
tourism and tourism -oriented activities . 


2 .71 Thc Noininee Directors Cell (NDC ) set up in IFCI 
continued to be headed by an Executive Director with other 
officers at the supporting level. Besides three senior execu 
tives at Head Office , an offlcer from cach of the Regional / 
Branch / Other Offices of IFCI was designated as the member 
of the Nominee Directors Cell for attending to various tasks 
assigned to it. 


2 .77 JFCI was also represented on some of the Committees 
Working Groups constituted by the Governjpent for deter 
mining the minimum economic capacities for various indus 
tries . parameters for allocation of resources for fostering 
industries of high national priority during the Eighth Plan 
period and the National Credit Council . 


2 . 72 To make the fora of Project Management Committees 
and Audit Sub -Committees effective , guidelines outlining the 
rolc and functions of these Committees were issued , during 
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2 .78 As part of an on - going exercise , IFÇI was also invol 

February , 1990 ( Rs. 10 crores) 
ved io periodic meetings hold with representatives bodies of 
the corporate entity and associations of particular industry 

and the Ist March , 1990 
groups, chambers of commerce and industry , etc . Such 

(Rs, 5 crores). The deposits 
Ieetings enabled IFCI to havo a first hand feel of corporate 

are at 13 % p . a . rate of in 
sector s views and their disposition towards policy issues 

terest and are for a period 
and schemes of assistance . The meetings also helped to gene 
rate a better understanding with corporate and co -operative 

of five years with UTI having 
sectors and facititated proper appreciation of cach other s 

option to seek rupayment of 
views 

25 % of the amount earlier 

than five years but tot before 
( C ) Resources and financial Management 

the completion of the 3rd years 

from the date of the ceposit , 
Mobilisation of Rupee Resources 

on seven cays notice perico . 


2 .79 During the yoar ended the 31st March , 1990 , the total 
rupee resources mobilisation by IFCI was Rs. 1 ,112 .73 croro! 
( excluding its opening Rupee cash balance of Rs. 131.71 
crores ) . The year 1989- 90 remained , by and large , a very 
dificult year full of stresses and strains in the area of ro 
sources and financial management. The silver -lining in othor 
wise sombre situation in resource mobilisation , however , was 
tho rupee funds assistance provided by sister institutions like 
IDBI, LIC , UTI, RBI and the overall support lent in the 
matter by the Government of India . 


Availing fully the working funds limit sanctioned by 
the Reserve Bank of India RBI at 10 % per annum 
rate of interest ( .e ., the Bank rate ), the outstand 
ing in the account as on the 31st March , 1990 
being Rs. 30 crores . 
Incrcascd receipts of the order of Rs. 7 .41 crores 
under Interest Differential Funds from Government 
of India . 


Utilisation of Rupee Resources 


2. 80 Major highlights with regard to raising of rupeo re 
sources on the domestic front, during the year under report , 
were as under :- - - 


2 .81 The utilisation of rupee resources was towards making 
cash disbursements of the order of Rs . 980 . 53 crores against 
sanctioned assistance , redemption of bonds of the value of 
Rs. 75 crores , repayment of loans to IDBI - Rs. 8 . 40 crores , 
repayment of loans to the Central Government - Rs. 1 . 00 
Crore , payment of dividend Rs. 12 . 14 crores, discharge of 
and provision for tax liability - Rs. 22 . 70 crores and other 
lises of Rs. 110, 26 crores . The rupce cash balance as at the 
close of the year was Rs. 34 .21 crores. 


Raising of additional share capital aggregating Rs. 
17 . 50 crores (Rs. 5 crorcs raised on the 31st May , 
1989 and Rs. 12 . 50 croros ruined on the 30tb 
March , 1990 ) . 


Foreign Currency Resources and their Utilisation 


Internal generations by the accretion to reserves of 
the order of Rs. 54 . 80 cores the highest ever so 
far. 


Increased receipts on account of ( a ) repayment of 
loans by the borrowers, and (b ) sale / redemption of 
investments , aggregating Rs. 250 .88 crores. 


Augmentation of rupec resources by three public 
Josue of bonds ( 53rd , 54th and 55th scries made on 
the 30th May, 1989 , the 19th September, 1989 and 
the 26th December , 1989 ) in the aggregato sum of 
Rs. 438 crores . 


2 .82 For the first time after the coming up of Asian 
Development Bank ( ADB ) on institutional scene in Decom 
bor, 1966 , IFCI secured a US $ 150 million loan for finan 
cing the foreign exchange cost of goods and services required 
to carry out medium scale development projects of private 
soctor enterprises in India , on terms and conditions contained 
in the Loan Agreement dated the 5th January , 1990 executed 
between ADB and IFCI. The loun carries the guarantee of 
the Central Governancnt and is repayable in 24 half- yearly 
instalments commencing from the 1st February , 1993. In 
terms of the provisions of the Loan Agreement, the loan , 
however , has become effective only from the 5th April , 
1990 , i.e ., Dinety days after thc cxecution of the Loan Agree 
ment. 


Short- term rupee borrowings aggregating Rs. 263 
crores from 


( 2 ) 


Industrial 
Development 
Bank of India 
IDBI 
Rs. 100 
crores 


: raised in two instalments of 

Rs. 50 crores each on the 5th 
March , 1990 and tho the 15 th 
March 1990 for a period of 
4 months at 12 . 5 % p . a . rate 
of interest . 


2 .83 During the year under report, IFCI also contracted 
a loan of Japanese Yen 12 billion through the Bank of 
Tokyo Ltd ., Tokyo . It also swapped the principal amount 
of Japanese Yen 20 billion raised in December , 1988 into 
US $ 162 .074 million at a fixed interest rate of 7 .25 % p . a . 
through Morrill Lynch Capital Services Inc., with a view to 
imparting an element of definiteness in IFCI s liability both 
on account of principal and interest. 


(b ) Life Insurance : raised in two instalinents of 

Corporation of Rs. 50 crores each on the 18th 
India (LIC ) December, 1989 and the 24th 
Rs, 100 crores January , 1990 for a period of 

3 years carrying 13 % p . . rate 
of interest, with LIC having 
option to seek repayment of 
75 % of the amount earlier 
than three years but not be 
fore the completion of one 
ycar from the date of loan on 

three months notice period . 
( c ) Guit Trust of : raised in the form of deposits 

India (UTI) — on the 7th September , 1989 
Rs. 65 crores (Rs. 50 crores ), the 19th 


2. 84 Aş at the close of the year, IFCI was also actively 
involved in finalising a syndicated loan of US $ 100 million 
through Bankers Trust Company Limited ( BTC ) , Hongkong 
in two tranches of US $ 50 million each , the second tranche 
of US $ 50 million convertible aftor four years in Swiss 
Francs at the option of the agent, viz., M / s. Sanwa Bank 
Limited . In conjunction with the above loan facility . BTC 
iy also to neutralise the Swiss Franc option embodied in 
IFCI s existing loan of US $ 50 million ( convertible into 
Swiss Francs ). After the deal materialises, the conversion 
of the existing loan of US $ 50 million in Swiss Franc on 
the 31st August, 1990 would be neutralised at no cost, and 
IFCI s loan would continue to remain at US $ 
50 million , carrying intorest @ LIBOR minus 1.92 % p .a . 

2 . 85 Overall , subsisting foreign currency resources of 
IFCI as on the 31st March , 1990 consisted of ( a ) borrowings 
from Kreditanstallfur -Wiederfbau (KFW ) of Federal Re 
public of Germany against 25 DM lines of credit aggregat 
ing DM 408 million , ( b ) cumulative commercial borrowings 
in foreign currencies raised from the International capital 
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market of the order of US $ 320 million, Japanecs Yen 52 
billion und DM 15 million , ( c ) credit line from Finish Fund 
for Jodustrial Development Cooperation Limited , Finland 
of the order of FIM 30 million and ( d ) Asian Developmçnt 
Bank Lino of credit of US $ 150 million ( operative from 
tho 5th April , 1990 ) . 


2 .86 Against the above foreign currency resources , IFCI 
had committed upto tbc 31st March , 1990 sub -loans in foreign 
currencics of the order of equivalent of Rs. 1,540. 22 crorcs. 
The actual disbursement of foreign currency sub -loans upto 
the 31st March , 1990 had been of the order of cquivalent 
Rs. 814 . 10 crorcs, of which the disbursements during the 
year 1989- 90 were of the order of Rs. 140 . 74 crores. 


2 .94 Duing the ycar ended the 31st March , 1930, 92 BIFR 
hearing weie held in respect of 63 IFCI leud cases. FCI 
was appointed as the Operating Agency in respect of 25 cases 
for detailed viability studies and formulation of rehabilitation 
packages in the light of tho specific guidelincs set by BIFR in 
cach case . During the year įFCI, as the Operating Agency , 
submitted diaft rehabilituţion schemes in respect of 23 cases 
for further consideration by BIFR . In addition , though not 
in the role of Operating Agency, IFCI carried out viability 
studies and / or worked out rehabilitation programmes in four 
laed cases under the aegis of BIFR . The expertise of IFCI 
was also inade available to BIFR in scrutinising / rc -shaping 
the schemes for revival of certain non - assisted sick units . As 
ilt the close of the year IFCI bad 17 cases for detailed investi 
gation as Operating Agency. 


2 .87 During the year, the actual aggregate borrowings in 
foreign curicncy were equivalent to Rs. 235. 77 crores and 
the ropayment of foreign currency borrowings were equivalent 
to Rs. 80 .68 crores . The pet outstanding borrowings in 
foreign currencies as on the 31st March , 1990 were of tho 
order of Rs. 1 , 357 .80 crores , as against Rs. 1, 202.71 crores 
(on revalued basis at the rate prevailing on the 31st March , 
1990 ) as on the 31st March , 1989 . 


2 ,88 In the area of forcign currency operations and manage 
ment, though the resources position , by and large , was satis 
factory , the demand , during the year 1989 - 90 , remained some 
what subducd because of continuous declide in the international 
valuo of rupee. In the coming years , thereforo , the thrust of 
IFCI is likely to be on tapping most econonucul lines of credit 
including cquity lincs, to the extent possible, and also on lia 
bility management through currency and interest swap , re 
negotiation of existing foreign currency loans on favourable 
terms, etc . 


2 .95 Formulation and designing of rehabilitation packages 
were done in the background of guidelines evolved by tho 
Reserve Bank of India ( RBI ) for banks and at inter -institu 
lional level by all -India Financial Institutions in respect of 
cases not falling under the purview of BIFR . In five of such 
cases, rebabilitation schemes were formulated during the 
course of the year. The rebabilitation measures recommended ) 
contemplated in respect of sick units covered a wide spectrum 
comprising, modernisation , expansion , diversification , balanc 
ing etc . ln three cases, aitangements were reached for settle 
ment of outstanding dues, besides sale of assets in respect of 
two cases. In respect of two IFCI lead cases , loans were to 
called from the borrower concorns in the absence of any 
Breasures initiated by the promoters for rehabilitation of tho 
units /orderly repayment of the institutional dues . FCI also 
continued to be closely involved with the rehabilitation efforts 
made by other Financiul Institutions in respect of thcir lead 
cases . 


Sources and Uses of Funds 


( Cumulative) 

2 . 89 The resources of IFCI since inception and upto the 
31st March , 1990 aggregating Rs. 6 , 888 .37 crores consisted of 
share capital Rs. 100 .00) crores , internal generations Rs. 
1 ,835. 23 crores, cxternal commercial borrowings Rs. 1 , 186 .71 
crores , foreign creclits Rs. 278 .77 crores , borrowings from 
Government and Indian Financial Institutions Rs. 592 .67 
croies and market borrowings Rs. 2 ,894 .99 crores. These had 
been utilised for rupee disbursements Rs. 4 ,434 .03 crores , 
foreign currency disbursements Rs. 814 . 10 crores, investments 
Rs. 149 .21 crorcs, redemption of Bonds Rs. 395.44 crores , re 
payments to the Government and Indiun Financial Institutions 
Rs. 204 .73 crores , foreign credit repayments Rs. 239 . 17 crores, 
provision for payment of dividend Rs. 54 . 75 crores , Tax Rs. 
167, 80 crores, other uses Rs. 382. 34 croros , and closing cash 
balance Rs. 46 .80 crorea , 


2 . 96 While measures for rehabilitation of gick units are 
being considered by BLFR , the Central Government intro 
Juced a Scheme for Excise Relief to weak industrial units with 
ellect from the 17th October , 1989 with a view to enabling 
such weak, units to expcditiously regain their viability . The 
scheme envisages sanction of interest- free exciso loans to sucb 
industrial companies whoso uccumulated losses, as at the end 
of any financial year, have resulted in erosion of 50 % or more 
of their peak net worth during the immediately preceding five 
financial ycary . The excisc loans , which are to be extended 
on interest - free basis as a part of the rehabilitation package 
approved by the Designated Financial Institutions, are not to 
exceed 50 % of the excise duty actually paid in three yours 
subsequent to tho date of approval of the package, or, 25 % 
of the cost of rehabilitation package , whichever is lower . The 
loans are to be repaid in seven years after a moratorium of 
three years commencing from the date of last disbursement. 
The introduction of the Excise Relief Scherne, 19 above , is 
expected to stimulate the rehabilitation of a number of weak / 
sick industrial companies in an diderly manner , 


Outstandings and Overdues 

2 . 90 As at the end of the 31st March , 1990 , loun issistance 
of Rs. 4 ,075.30 crores was outstanding from 2 ,410 concerns . 
The holdings of iFCI in shares and debentures of assisted 
companies were of tho Order of Rs. 142 crorcy And guarantee 
for an aggregate amount of Rs. 39 .84 crores were in force . 


2 . 97 The period under report also witnessed tumaround of 
a few units , which were under nursing programme of IFCI, 
In addition , certain proposals for mergers /takeovers were also 
under consideration of the Institutions including IFCI as at he 
end of March , 1990 . 


2 . 91 Against the outstanding loan assistance as on the 31st 
March , 1990 the total overduer ( comprising principal Rs. 
95, 38 crores and interest Rs. 58 , 26 crores ) aggregated 
Rs. 153 .64 crores . These overdues formed about 3 . 8 % of 
IFCI s total outstanding loans portfolio as on the 31st March , 
1990 . 


(D ) WORKING RESULTS 


Profit 


2 . 92 In the case of assisted units facing long teiti problems, 
joint mectings of all the participating institutions /banks in 
volved in the financing of the projects were held for arriving 
at a conscnsus for evolving possible rehabilitation / tevival 
packages. Regional und Branch Offices were actively inyolvet 
in the matter of recovery drive and improving the qualitative 
aspects of IFCI s outstanding eesistance portfolio . 


2. 98 From the audited accounts comprising Profit & Low 
Account for the year ended the 31st March , 1990 and the 
Balance Sheet as on tbat date , which are annexed to this 
Reput, it would be observed that the pre -tax profit of IFCI 
for the period amounted to Rs. 90 . 14 crores , as against Rs. 
60 ,55 crores for 9 months period (July -March ) ended the 
31st March , 1989. This shows an increase of 11,6 % , com 
pared with the profit for the corresponding period in the pre 
vious year on annualised basis . The net profit for the year , 
after providing Rs. 22 ,70 crores for taxation , amounted to 
Rs. 67. 44 crores as against Rs. 50 .53 crores for 9 months 
period ( July -March ) ended the 31st March , 1989 , 


Relahilltarion Programmes 


2 .93 The efforts of IFCI towards rehabilitation of sick units 
were dovetailed with those of the Board for Industrial & 
Financial Reconstruction ( BIFR ) under the Sick Industrial 
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Table 13 : Appropriations of Net Profit 

Appropriations 

(Rs. Crores ) 
- - - -- - - - . . . - - -- - - ... 

2.99 The appropriations out of the net profit for the yoar 
This Previous made by the Board of Directors of IFC are givon in Tablo 
Year Year 

13 . 
1989 - 90 1988 - 89 
(April ( July 
March ) March ) 
Rs . Rs. 

Accretions to the Reserves 
(2) 

- 
( 1 ) 

2 . 100 During the year ended the 31st March , 1990 , IFCI 
(3) 

was able to transfer to its reserves a sum of Rs. 54 .80 crores 
Net Profit - -** - 67 . 44 

50 .53 comprising General Reserve Fund , Benevolent Reserve Fund 
Appropriation 

and Special Reserve Fund . This was higher by 27 .9 % com 
Transferred to 

pared to the transfer to reserves of the order of Rs. 42.82 

crores last year . 
(a ) General Reserve 
Fund 22 . 30 

27 . 53 
(b ) Benevolent Reserve 
Fund 2 . 50 

1 .00 

Dividend 
( c ) Special Reserve 
( under section 36 

2 . 101 In view of the satisfactory working results , the Board 
(1 ) (viii) of the 

of Directors of FCI have approved the payment of dividend 
Income Tax Act, 

on shares at 14 % p .a ., as against 13 % p .a . declared last 
1961) 30 . 00 

усағ . 
54 .80 

14 . 29 
Allocation to the 
Staff Welfare Fund 

0 . 50 0 .50 

Working Results Trends 
Payment of Dividend 

12 .14 7 . 21 

( 14 % ) (130) 2. 102 The working rosults of IFCI for 5 years inclusive of 
Total 

67 .44 50 .53 

the year ended the 31st March , 1990 ajo summarised in Tablo 

14 , 
Table 14 : : Working Rosults of IFCI for Five Years 

(Rs. Crores) 
- - . - - - - - - - - - - - - - - 
Prarticular; 

Year ended the 30th June Nine Months Year 

period 

ended 
ended the 31st the 31st 

March , March , 
1986 1987 

1988 1989 

1990 
Rs. Rs. Rs . Rs. 

Rs. 


LG 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


--- - 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. 167 . 74 

119 .92 
47 .82 

9 .40 
. 57 .22 


225 .48 
160 .78 
64 .70 

8 .00 
72 .70 


285 . 30 
212 . 10 
73 .20 

9 . 36 
82 . 56 


277 .77 
21. 62 
64 .15 
11 . 26 
75 .41 


462 . 95 
357 .95 
105 . 00 
12 .93 
117 . 93 


Interest on lending . 

. 
Less : cost of Borrowing . 
Net Interest Revenue 
Other Income 
Net Income . . . . . 
Expenditurc : . 
- Personal Expenses 
-- Loss on Investments 
Directors and Committec Members 
Fees & Expenses . . . . 
- Other Expenses . 
- Depreciation 
pre -tax proft 
Texation . 
Net profit . . . . 


, 
. 


4 .85 
0 . 37 


5 .55 
0 . 18 


6 . 12 
0 .02 


5 .02 
0 .31 


8 .55 
0 .18 


. 0 .02 
. 2 .67 
, 0 .50 

48 .81 
. 14 .63 
. 34 . 18 


0 .03 
3 .14 
1 .18 
61 .62 
18 . 14 
43 . 48 


0 .03 
4 . 51 
3 .00 
68 , 88 
16 .22 
52 .66 


0 .02 
3 .70 

5 .81 
60 . 55 
10 .02 
50 .33 


0 .03 
10 . 23 
8 .80 
90 . 14 
22 .70 
67 .44 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


i 


10 . 0 % 


11 .0 % 


12 .0 % 


13 . 0 % 


14 .0 % 
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2 , 103 It would be observed from tho abovo that on an - Pre -tax Profit as percentage to Net Income was 76 . 4 % in 
nyalised basis in comparison with the previous year : 

1989- 90 as against 80 . 3 % last year , 
– Interest income from lending operations incrcaged by 

Net profit 29 porcontage of Net Income was 57 . 2 % la 
25 % in 1989- 90 ( April -March ) . 

1989- 90 as against 67 % in the last year. 
Increase in the Cost of Borrowings was 25.7 % in 1989. 
90 . 

Financial Position 
Increaso in the Net Income , and Pre -tax Profit and was 2, 104 The financial position , as evidenced by the Balance 
17 . 3 % , and 11 .6 % respectively . 

Sheet of IFCI for the five years inclusivo of the position of 
Cost of Borrowings which formed 76 . 9 % of the Interest assets and liabilities as on the 31st March , 1990 is indicated in 
Income on lendings in 1988 -89 was 77. 3 % in 1989 - 90 . Table 15 . 


Table 15 : Position of Assets and Llabilities of IFCT for Five Years 

(Rs. crores ) 
As at the end of 30th June 

As at the end 
of 31st March 


- 


- 


- 


1986 


1987 
Rs. 


1988 
Rs. 


RS. 


1990 


Particulars 


1989 
Rs. 


. 


Rs. 


(6 ) 


. 208 . 88 


137 .00 


193 . 38 


140 .93 


46 .80 


, ASSETS 

Cash & Bank Balance . . . 
Investments 
-- In Assisted Concerns . . . 
- In other Institutions , 
Loads to Assisted Concerns . , 
Fixed & Other Assets . . . 
Customers Liabilities for Acceptances 


. 58 .68 

0 . 21 
1,649 .11 
. 93 .25 

17 .88 


72 .83 

2 .81 
2 ,117 . 10 
132 .73 
21 . 93 


96 .53 

6 .50 
2,733 .21 
221 .45 
22 . 92 


111 .75 

20 . 10 
3 . 372 .53 
309 .61 
32 .51 


141 .99 

27 .00 
4 , 179 .04 
510 . 84 
39 . 84 


2,028 .01 


2 ,484 .40 


3,273 . 99 


3,987 .43 


4 ,945 . 51 


57 .50 
182 .17 


70 .00 
225 .62 


82 . 50 
270 . 94 


100 .00 
327 .42 


1,729 .40 

79 .30 


2 ,083 .80 

70 .73 


2 ,314 . 70 

67 .85 


LIABILITIES AND SHAREHOLDER S FUNDS 
Share Capital 

. 45 .00 
Reserve & Reserves Fund 

144 .88 
Borrowings . , . 
(a ) Bonds . . . . . . 1,452 .88 
(b ) From Govt. & IDBI . . 

87 . 13 
(c ) From LIC . . . . . 
(d ) In Foreign Currencies . . . 163 .25 
Othor Current liabilities & provisions . 110 . 74 
Earmarked Funds . . . . . . 

6 .25 
Liability for Acceptances 

17 .88 
2,028 .01 


285 .78 
120 . 29 

8 . 03 
21 . 93 


611 . 15 
179 .87 

9 .90 
22 .92 


988 .60 
216 .88 
13 . 45 
32 .51 


2 .851. 39 

60 .09 
100 .00 
1,005 .95 
439 . 11 
21 . 71 
39 .84 


2,484 .40 


3,273 .99 


3,987 .43 


4 


, 945 .51 


Debt Equity . 


. 


. 


. 


. 


. 


8 .9: 
1 


8 


.7 : 
1 


9 


.3:1 


9 .5:1 


9 .4:1 


Net worth : Net profit 


. 


. 


. 


. 


5 .6 : 1 


5 .5 :1 


5 .6 : 1 


7 .0 :1 


6 . 3 : 1 


Internal Audit 


Accounting Policias 

2 , 105 The significant accounting policies followod by IFCI 
and notes forming part of accounts are given in Schedule 17 
annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 
31st March , 1990 , 


2 . 106 IFCT is having a regular internal audit system which 
is responsible for proper enforcement of systems and proce 
dures in all operational as well as accounting matters . During 
the you , Internal Audit Department, in addition to having 
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100 % verification of the vouchers and accouots , also covered IFCI OD KFW loans as per agreementy amongst IFCT, kredi 
arcas like productivity and efficiency audit as also removal of 1anstalt- ſur - Wieleruafhandi (KFW ) , Government of India and 
redundancy in systems and procedures , so as to facilitate opti The Government of Federal Republic of Germany . 
muni utilisation of available resources. The compliance with 
the audit observations also remained undor the constant re 

3 .02 The promotional services rendered by IFCI gro basi 
View of the Internal Audit Department, 

cally in the nature of vipportive ncasures an :l cover the 

following : 
Audit Report 

Support to Village and Sniall Industries ( VSI) Sec 
2 . 107 For the period under review , M /A Lodha & Co., 

tor through specially designed Promotional Schemes, 
Chartered Accountants , 14 , Government Place East, Calcutta , 

Support for consultancy services through the instru 
werc , elected as Auditors under Section 34 of the IFC Act , 

mentality of Technical Consultancy Orkelilisations 
1948 by the shareholders (other than IDBI) IDBT appointed 

( TCOs ) . 
for the year under review M / s . Sumor Bansal & Co ., Charter 

Support for Industrial Potential Surveys. 
ed Accountants , 36 . Netaji Subhash Marg, Delhi, in terms of 
Section 34 ( 1 ) of the JFC Act , 1948 . The report of these 

- - Support for Entrepreneurship Development 
Auditors in tems of Section 34 ( 3 ) of the IFC Act, 1948 for 

Support for Management Development. 
tbe your ended the 31st March , 1990 is given with the accounts 

- Support for Risk Capital, Vonture Capital and 
for the year in this Report. 

Tochnology Finance . 

Support for Tourism and Tourism related activities, 
PROMOTIONAL SERVICES 

facilities and services 

Support for development of securities market and 
Promotlonal Services Review 

investor protection , 
3.01 While the financing of viable industrial projects and 

Support for Science & Technology Entrepreneurs 
offering merchant banking and financial services to the new 

Parks (STEP ) . . 
and existing undertakings continue to be tho sheet-anchor of 

Support for roncarch in various disciplines and other 
IFCI s business , no less significant is its promotional and deve 

rescarch - oriented activities . 
lopmental rule , by virtue of which , it endeavours to identify 
the gaps in the institutional infrastructure or extension scr 

3 .03 During the year 1989- 90 , the total amount utilised by 
vices and provides or stimulates the provisions of non - financial FCI in providing various Promotional Services was Rs. 
inputs , to the extent possible , consistent with its resources 

665.33 lakhs. Cumulatively upto tho 31st March , 1990 , 
available in the form of Benevolent Reserve Fund (BRF ) . IFCI had utilised Rs. 3 , 927 . 84 lakhs towards its various Pro 
created out of its profits under Section 32B of IFC Act, 1948 motional Services Table 16 and 17 give the break - up of the 
und Intorcst Differential Funds ( IDFs ) , catalysing moneys re 

mount utilised by IFCI on its Promotional Services and the 
ceived from the Government of India out of interest paid by 

funding thereof : 


Table 16 : Amount Utilised by IFCI on Promotional Services 


(Rs. lakhs) 


Nature of Services supported by IFCI 


1989 - 90 
(April -March ) 
Amount Rs. 


Cumulative upto 
31st March 1990 
Amount Rs. 


( 3) 


47 .86 


(1) Promotional Schemes 

Subsidy 
- Loan assistance 
- EDP Schemes 


354 .62 
23 .50 
0 .91 


0 .91 


48 . 77 


379 .03 


9 .63 


( li ) lgdustrial Potential Surveys 

For development of backward areas including No- Industry districts 
( ii ) Support for Technical Conspltancy Services 
--- Technical Consultancy Organisations 

7 . 99 
Directory of Industrial Consultants 


76 74 
0 .43 


7 . 99 


77 . 17 


19 . 31 


(iv ) Support for Entrepreneurship Development 

Sharing of EDP costs 
- Resolilccs support to EDI 
Resources support to IEDIS 


75 .01 
93 .00 
20 .25 


5 .19 


24 .50 


188 . 26 


( v ) Support for Management Development activitios ofMDI 


214 .77 


1 ,060 .01 


( vl) Support for Risk Capital Assistance throngh RCTC 


228 .00 
125 . 00 


1, 803, 23 
250 .00 


( vii) Support for Securities and Exchange Board of India 
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(2) 


TT - -PL 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- - - 


- 


- - - 


2 . 50 


18 . 41 


(VIC ) Support to Science and Technology Entrepreneurs Parks (STEPs) 
(1x ) Promotion of Research, etc . 
IFOI Chairs 

3 . 10 
Special Research Studies 
- Support to Indian Economic journal 
- Support to National Institute of Small Business Development 
IFCI Research Fellowships , 

0 . 20 


32 .25 
10 .63 
0 . 15 


3 30 


0 .20 


43 .23 


1 .00 


( x ) Support for International Conferences and Seminars 
--- International Exposition on Rural Development (IERD ) 

- Research & Information Systems for Non -aligncd & other 
Developing Countries 

World Economic Congress 
- Indian Econometric Society 
World Assembly of Small and Mediuni Enterprises 


1100 
4 . 00 
0 .50 
100 


1 .00 


17 .50 


0 . 21 


( xl) Support to special organisations 

- New Hope Rural Leprosy Trust , Muniguda , Orissa for Deep Well 
Project 

Centre for Multi- Disciplinary Development Research 
(CMDR ) Dharwar 

4 . 00 
Policy Group ( A non -profit Research organisation ) at New Delhi - - 
Support to National Institute of Public Finance and Policy 0 .50 


14 .00 

3 .00 
0 . 50 


9 .50 


17 .71 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


L . 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


. - - - - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


— 


. . 


— 


Rs. 


. - 


- 


. 


. - . 


( x ) Orlentation Programmes and Assistance to State -level Institutions 

4 . 30 
( xlll) Others 
(Uiilised for direot financing of projects) 

59 . 36 
ver -- , . -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - ... . 
Total 

665 . 33 

3,927 . 84 
- - - - - - - - - - - - 

--- -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - 
Table 17 : Sources of Funds for IFCI , Promotional Proniotional Schemes 
Services 

3 .04 The Village and Small Industries ( VSI) Sector has 
a special role in Indian economy and forms an important part 

of our national strategy for employment- oriented industrial 
(Rs. lakhs) dovelopinent. Right from the start of its Promotional Ser 

vices, the fucus of JFCE has been oni identifying the gapg 
Fund 1989 - 90 

existing in tho support services for the Village and Small Jo 
Cumulative 

dustries Sector and to fill the same through its spcially design 
(April - upto31 Ma ed Promotional Scheme . 
March ) roh . 1990 

3 .05 IFCI realised from its experience that Village and 
Amount Amount Small Industries Sector oqually needed expert advice , consul 
Rs. 

tancy and extension services as the other industrial sectors 
in the economy. At the same time, this sector did not have 
enough resources to lieet the cost of expert consultancy 
advice necessary during different phase of the project -cyclo . 

IFCI, therefore, one after other , launched eight Consultancy 
Benevolent Roserve Fund 238 .68 1.068 .48 Fee Subsidy Schemies, which are being operated through the 

jostrumentality of Technical Consultancy Organisations 
(Created out of profits of IFCI under 

( TCOS ) sponsored by the all -India Financial Institutions and 
Section 328 of IFC Act, 1948 ) 

Banks. These schemes, given below , have been instrumontal, 

to a considerable extent, in providing and maintaining desired 
Interest Differential Funds 426 ,66 2 .859 . 36 

thrist in areas in which the Village and Small Industries 

( VST) Sector needs low cost but quality consultancy 
(Representing movies received from 

and 

related extension services ; 
the Government of India out of 

Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in 
interest paid by IFOI on KFW loans 

the 

Rural. Cottage . Tiny and Small Scale Sectors for 
in terms of agreement amongst 

meeting Cost of Feasibility Studios, etc . 
IFCI, Kreditanstallt fuu -Wiederau 

Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries re 
fbau (KFW ), Government of India 

lating to Animal Husbandry , Dairy Farming Poultry 
and Government of Federal 

Farming and Fishing . 
Republic of Germany) 

Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries 
based on or related to Agriculture , Horticulture, 

Sericulture and Pisciculture , 
Total 665 .33 3,927 .84 

Scheme of Subsidy to New Entrepreneur s for Meet 
- - . 

ing Cost of Market Research / Surveys . 
14 - 279G1 /90 


(2) 


(3) 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assis September, 1989 at Gwalior, were concluded successfully , and 
tance to Small Scale Units . 

ay at the close of the year, the follow -up work in relation to 

these programme was in progress. 
Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non 
Conventional Sources of Energy and Energy Con 

3 .11 The overall subuidy disbursements made by IFCI 
servation Measures , 

under its various Promotional Schemes during the year 

1989 - 90 and cumulatively up to the end of March , 1990 are 
Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the 

given in the lable 18 : 
Village and Small Industries ( VŞI ) Sector. 

Table 18 : Subsidy Disbursed by IFCI under its various 
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and 
Small Scale Industries . 

Promotional Schomes 

(Rs. lakhs) 
3 . 06 Special care has been taken to restrict these schemes 
to the VSI Sector only , so that there is no encroachment of 
medium or large scale industries on the facilities available Names of the Promotional 1989 -90 Cymu 
under the aforesaid schemes. The consultancy fee , subsidis Schemes 

(April - latively 
ed under the aforesaid schemes , amounted to Rs. 44 .76 lakhs 

March ) up to 31st 
Juring the year 1989- 90 and aggregated Rs. 303. 43 lakhs 

March , 
cumulativoly up to the 31st March , 1990 . 

1990 
3 .07 In addition . IFCT has four Interest Subsidy Schemes, 

Amount Amount 
which provide positive encouragement to new self - employed 

Rs. 1 Rs. 
youths, women cntrepreneurs and to industrial units in the 
Village and Small Jndustries ( VSI) Sector to adopt quality 

(1) 
control measures and indigenously developed technology , etc . 
Theso schemes , which are being operated through the State 
Financial Corporations ( SFCs ) and / or State- level institutions 

- Scheme of Subsidy to Small 
performing the role of SFCs are as under ; 

Entrepreneur in the Rural , 
Scheme of Interest Subsidy for Self -Development 

Cottage , Tipy and Small 
And Self-Employment of Unemployed Young Per 

Scale Sectors for Meeting 
sons , 

Cost of Feasibility Studies etc . 32 . 08 239 .69 
- Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs . 

- Scheme of Subsidy for Con 
- - Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality 

sultancy to Industries Re 
Control Mcagures in Small Scalc Sector . 

lating to Animal Husbandry , 
- Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adop 

Dairy Farming , Poultry 
tion of Indigenous Technology. 

Farming & Fishing etc . 

5 . 41 6 .06 
Banks have also been authorised to operate the first two - Scheme of Subsidy for 
schemes pertaining to unemployed young persons and 

Consultancy to Industries 
women entreproneurs , in addition to SFCA and / or State level 
institutions performing the role of SFCs. The subsidy dis 

Based on or Related to . 
bursed under the aforesaid schemes amounted to Rs. 3 . 10 

Agriculture . Horticulture , 
lakhs for the year 1989 - 90 and Rs. 51 . 19 lakhs cumulatively Sericulture and Pisciculture etc. 3 . 93 5 .57 
up to the end of March , 1990 . 

- Scheme at Subsidy for Pro 
3 .08 In an economy dominated by poverty and unem 

motion of Ancillary and 
ployment , the self -employment measures are necessarily Small Industries 

0 .15 17 . 10 
better and more effecive means of generation of employ 
meot, compared with job - oriented employment. There are 

- Scheme of Subsidy to New 
number of schemes as well as supportive measures that 

Entrepreneurs for Meeting 
are being implemented by All- India Financial Institutions in 
the field of entrepreneurship development, but the two under 

Cost of Market Research 
noted IFCI R Promotional Schemes are unique in their 

Surveys 

1 . 71 14 . 3 ) 
nature as well as content, insofar as entreprencurship deve 
lopment activity is concerned : 

-- Schemo of Subsidy for Con 

trol of Pollution in the 
Schemo for Encouraging Entrepreneurship Development Village and Small Industries 
in Tourism and Tourism -related Activities . 

Sector 

0 .20 0 .35 
Scheme for Encouraging Self -Employment amongst 

- Scheme of Subsidy for Pro 
Dersons rendered jobless due to retrenchment or rationalisa 
tion in a Sick Industrial Unit in the organised sector under 

viding Marketing Assistance 
going process of rehabllitation / revival. 

to Small Scale Units 

0 .36 1 .09 
3 .09 The first scheme is being operated on an experimen - Scheme of Subsidy for re 
tal measure in the State of Goa and the second one in the vival of Sick Units in the 
State of Machya Pradesh . During the year, an Entrepreneur 
ship Awareness Camp was organised at Margno on the 31st 

Tiny and Small Scale Sectors 

13 .59 
May. 1989 through the active support of Goa Centre of Scheme of Subsidy for 
MITCON Ltd . Later , IFCI also agreed for an intensive 
Entrepreneurship Development Programme 

implementing the Modernisation 

(EDP ) related 
to tourism and tourism - orientod activities in Goa to be con 

Programme of Tiny, 
ducted by the Economic Development Corporation of Goa Small Scalc and Ancillary 
Ltd ., under the overall supervision and guidancc of the Units 

4 . 75 
Entrepreneurship Development Institute of India . 

Scheme of Subsidy for Con 
3 , 10 In Madhya Pradesh , IFCI funded , during the year. sultancy on Use of Non 
two proposals for conducting EDPs under IFCI s Scheme 
for Encouraging Self -Employment amongst persons rendered 

conventional Sources of 
jobless due to retrenchment in the textile mills at Burhan 

Energy and energy Con 
put . (Distt. Khandwa ) and Gwalior Programmes, which servation Measures 

0 .92 0 .92 
were startod on the 30th August . 1989 at Burhanpur and 1st 

-- - -- - -- - - 
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2 .41 


4 .73 


District, which was sponsored by the Khadi and Village la 
dustries Board (AVIB ) , Jaipur. It also prepared site selec 
lion l eports for betting up two 100 IPD Mustard Oil I lants 
- oue in Alwar / Dholpur / Bharatpur Region and another in 
kota / Bundi , PalilJodhpur Region . Thc Rajasthan State In 
dustrial Development & Investment Corporation Ltd ., 
( RICO ) utilised RAJCON s services for studying the per 
communce of units which were assisted by RICO through 
equity participation and their contribution to the economy 
of Rajasthan . The Department of Scientific and lndustrial 
Rescarch , Ministry of Science and Technology also utilised 
the services of RAJCON for assessing the extent of foreign 
technology absorption and adaptation by the industrail -units 
in Rajasthan under its Technology Abrorption and Adaptit 
tion Schcoc. 

3, 15 The Madhya Pradesh Consultuncy Organisation Ltd ., 
(MPCON ) , in addition to executing various assignments 
during the year, completed the assignment relating to the 
yocio -economic survey for all the villages families coming 
under submergence of the Narmada Sugar and Sardar Sarovar 
Project which had beci assigned to it by the Narmada 
Development Authority , Madhya Pradesh . At the instance 
of Development Comissioner , Small Scale Industries, New 
Delhi and Industries Commissioner, Government of Madhyu 
Pradesh , MPCON also completed an evaluation study of the 
Schemc of Self -Employment for Educated Unemployed 
Youtis introduced by the Government of India in 1983. A 
survey study on foreign technology profile assigned by the 
Depurtnient of Science and Technology, Covcinment of 
India , New Delh , was also completed during the year . 

3 . 16 The North India Technical Consultancy Organisation 
Ltd ., (NITCON ) , apart from bandling variety of ussignments 
during tbc year , carried out two energy audit studies , four 
rehabilitations studies, sixty -three modernisation studies for 
vuuious projects , and conducted , on behalf of Development 
Commissioner , Small Scale Industries , New Delhi, a training 
programime on " Information Gap " for General Managers of 
District Industries Centres of Punjab , Himachal Pradesh , 
Jammu & Kashmir and Chandigarh , 

3 , 17 The Huryana - Delhi Industrial Consultants Ltd ., 
HARDICON ) , apart from executing i number of assign 
ments of varied nature , carried out a survey of woox -based 
industries at the instance of Forest Department. Government 
of Haryana and another survey for recominending the loca 
tion of Industrial Growth Centres in Haryann for the deve 
lopment of industries ; the survey having being commis 
sioincd by the Haryana State Industrial Development Cor 
porntion Ltd ., (HSIDC ) . 

3 . 18 Together, the 18 TCOs. during the year under report , 
had exccuted 4 .560 assignments and cumulatively 34 . 975 
assignments up to the 31st March , 1990 as per details glvon 
in Table 19 : 
Tablo 19 : Summary of Operations of all Technical 

Consultancy Organisations ( TCOs) 
Nature of assignments No. of assignments 

completed 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- Scheme of Interest Subsidy 

for Solf -Development and 
Salf - Employment of Un 
employed Young Persons 

0 .60 1 .02 
- Scheme of Interest Subsidy 
for Women Entrepreneurs 
Scheme of Inlerest Subsidy 
for Encouraging the 
Adoption of Indigenous 
Technology 

45 .35 
- - Scheme of Inlcrest Subsidy 

for Encouraging Quality 
Control Measures in Small 
Scale Sector 

0 .09 0 . 09 
- - Scheme of Assistance for 

Development of Technology 
thisugh in -House R & D Efforts 

23 . 50 
-- Scheme for Encouraging 

Entrepreneurship Development 
in Tourism and Tourism 
Related Activities 

0 . 14 0 . 14 
Scheme for Encouraging 
Self - Employment amongst 
Persons Rendered jobless que 
to Retrenchment or Rationa 
lisation in a Sick Industrial 
Unit in the Organised Sector 
Undergoing a Process of 
Rehabilitation /Revival 

0 .77 0 .77 
Total: 

48 .77 379 .03 

- - - - 
Support for Consultancy Services ( A ) Technical Consultancy 

Organisations 

3 . 12 Technical Consultancy Organisations ( TCOs) spon 
yored by the All- India Financial Institutions , including DFCI, 
constitute an important instrumentality in providing low cost 
but quality consultancy services to the tiniest among tiny and 
sipallost amongst the small. So far . 18 ICOs ( including the 
onc set up by the Government of Karnataka ) have been set 
up and are in operation , covering the entire country with the 
network of their consultancy services, focussing 75 % or 
more of their business only on rural, tiny and small scale (in 
cluding ancillary ) industrial sectors . These TCOs, of whom 
5 ( one each in Himachal Pradesh , Rajasthan , Madhya 
Pradesh , Punjab , including Chandigarh , and Haryana , in 
cluding Delhi) are under the lead of IFCI, provide under 
one roof, a total package of various consultaucy services, 
And also undertake the programmes relating to the develop 
ment of entrepreneurship you to uccelerate , the process of 
Industrialisation in the Village and Small Industries ( VSI ) 
scctor. During the year under review , apart from norinal 
consultancy services and conducting of Entrepreneurship 
Dovelopment Programmes (EDPs ) , TCO : undertook several 
special assignments. 

3 . 13 The Himachal Consultancy Organisation Ltd ., 
(HLMCON ) . for instance , Apart from executing various 
techno - cconomic feasibility studies , rehabilitation studies, 
etc ., propared 40 project profiles covering various disciplines 
for Bilaspur District and carried out a study in regard to 
the availability of infrastructure at Sansarpur Terrace in 
Kangra District of Himachal Pradesh . These studies were 
sponsored by the Directorate of Industries , Government of 
Himachal Pradesh . HIMCON also carried out a market 
survey / sticly of fruit and vegetables including their process 
ing , which was ponsored by the Registrar of Cooperative 
Societies . 

3. 14 The Rajasthan Consultancy Organisation Ltd ., (RAL 
CON ) . in addition to executing various techno - economic 
feasibility reports, carried out a survey for establishing i 
Marketing - crn- Training Complex at Mount Abu in Sirohi 


- - 


1989 - 90 
( April- March ) Since ince 

ption of 
each TCO 
and up to 

thc 31st 

March 1990 
( 1 ) 

(2 ) (3) 
J. Pre- investment Consultancy Assignments 
- Feasibility , Pre - Feasibility 

Studies /Project Reports , etc. 2,792 16 , 745 
- Industrial potential Arei 
Development Surveys 

510 
-Market Surveys 
-- - Project Profiles 

779 9 ,480 
- Preliminary Fact Finding Studies 

129 
- Approval 

1 ,065 
- Others 

2 , 389 
Sub - total (1) 

4 ,037 31,066 


26 


137 


748 


36 


259 


- 


- 


- - 


- - 


( 1) 
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devcloped at a faster rate so as to generate self 
(2 ) ( 3) 

einployment, as well as , new employment through onter 

prise setting activitice , IFCI has been helping the cause 
Il Post- investment Consulta 

of entreproneurship developinent by agreeing to share the 

cost of Enterepreneurship Devclopment Programmer 
Assignments 

( EDPs ) , being carried out by various agencies throughout 
- Diagnositic Studies 

124 1,049 

the length and breadth of tbe country , and also assisting 
-- -Rehabilitation of Sick Units 

47 531 in the setting up of institutional infrastructure in the field , 

hoth at the apex , 
- Others 

and , at the State level. 
1 , 138 
151 

3 .23 During the year under report, IFC ulongwith 

IDBI and ICICI supported 256 EDPN, which included 87 
Sub - Total (1 ) 

322 2 ,718 

EDPs for scieace and technology entrepreneurs . The 
EDPs carried out during the year were both general as 

well as specific target- group oriented , as c .g ., women , ex 
III Tara -køy Assignments/ Functional 

servicemen , scheduled cast / scheduled tribe, rural / tribal, 
Industrial Complexes etc . 

6 69 

etc. up to tho end of March , 1990 IFCI, on its own, as 
- - - - - - - -- - - - 

ulso alongwith DBI and ICICI had provided agreed to 

provide fund support to 1,457 EDP8 benefiting 42 ,700 
IV . Entrepreneurship Development 

potential entrepreneurs. 
Programme 

195 1, 122 

3. 24 The fundy support provided by IFCI towards shar 
Grand Total ( I + Il -1- 1117 IV ) 4 , 560 34 , 975 ing of EDPs cost up to the 31st March , 1990 aggregated to 

Rs. 75.01 lakhs , of which a sum of Rs. 19 . 31 lakhs ro 
-- - -- 

lated to the year under roport , viz ., 1989- 90 . 
. 3 . 19 ICI s cmphasis during the year continued to be on 

3 . 25 In the field of institutional infrastructure for 
improving the quality aspects of TCOs services under its 

enterprcneurship development, the country now has , at 
lead , encouraging them for identifying thrust areas for diver 

the apex level, the Entrepreneurship Development Institute 
sification of their business -mix , building up a nexus between 

01 Indiu ( EDII ) and the National Institute for Entre 
training and placement in the Entreprencurship Develop 

preneurship and Small Business Development ( NIESBUD ) 
ment Programes and strengthening them organisationally as 

and at the State leve ), the Institutes / Centres of Entor 
also providing them fund gupport for acquisition of con 

prcncurship Development ( IED / ÇED ) in the States of 
puter hardware . 

Gujarat , Uttar Pradesh , Bihar Orissa and Madhya 

Pradesh . In Goa , a Training -cum -EDP Centre was made 
( B ) Directory of Industrial Consultants 

operational by the IDBI during the year. As at the end 
3 . 20 The All- India Financial Instituions under the DBI s 

of the year, IDBI engaged in setting up of Training - cuni 

Development Centres ( TDCs ) in Arunachal 
lead continued to maintain a panel of industrial and techni 

Pradesh , 
cal consultants and list them in a Directory of Industrial 

Manipur , Meghalaya , Mizoram , Nagaland and Tripura : 
Consultants. During the year 1989 - 90 , 76 new consultants 
were empanelled . With this . the total nunber of industrial 

3 . 26 Of the apex level institutions, Enterpreneurship 
contultants cmpanelled by the Institutions up to the 3167 Development Institute of India ( EDII ) , sponsored by 
March , 1990 stood at 893 . The Directory of Industrial 

IDBI, IFCI, ICICI and SBI, during four years since its 
Consultants , thus , continued to serve as a valuable guide 

inception , carried out 32 EDP8, of which 10 were de 
about the technical, industrial and managemnt consultancy 

monstration EDPs, 12 were general EDP s and 10 were 
services available in the country . 

Science and Technology EDP, EDII had also carried 

out 8 Trainers Training Programmes alongwith number 
Support for Industrial Potential Surveys 

of refresher courses for its accredited trainers, the Teacher , 

Training Programmes for various States in the country 
3 .21 The identication of suitable project opportunities is 

and a host of EDP appreciation awareness , orientation and 
un important area for stimulating balanced regional growth . 

other special progrommes for the officers and staff of 
JFCI has been helping this activity by sharing , wherever 

various organisations engaged in the EDP work in the 
necesary , with the other All- India Financial Institutions, the 

aren of new market exploration , EDII carried out for 
cost of Industrial Potential Surveys of specified districts . 

the first time, an Intrapreneurship Programme for those 
particularly . No - Industry / Special Region Districts identificd 

entreprençurs , who had been trainied by it four years 
by the Government. During the year. IFCI, alongwith otber 

back , and were now experiencing the stresses and strains 
Financial Institutions, agreed to fund on a 50 : 50 basis with 

of growth and business expansion . EDI also carried out 
the State Government of Punjab , Industrial Potential Surveys 

Juring the year a Rural Entorpreneurship Development 
of four districts to be selected by the Government of Pun 

Programme in Joranda, District Dhenkanal in the State of 
jab . The surveys are expected to cover the study of the 

Orissa . In this proccss, EDII also tested its rural EDP 
status of present industry in the selected districts, the infras 
tructural facilities available and 

model which had been earlier developed at Village Ikauna 
those which need to be 

in the district of Babraich , U .P . Tho model is now pro 
developed , the resources potential and the sliggestion of locit 
tion -wise identification of the industrial potentiul , viable pro 

posed to be replicated in the State of Karnataka . A 

National Workshop on Voluntary Organisations was also 
jects . The surveys are to be carried out by the North India 
Technical Consultancy Organisation Ltd . (NITCON ) . So 

organised during the year by EDIT to expand the network 
also . IFCI agreed on a 50 : 50 basis with the Harvana State 

of EDP conducting agencies , particularly in rural loca 
Industrial Development Corporation Ltd ., 

tions. In addition , EDII completed legenrch studies on 

(HSIDC ) / 
Government of Harvana , to fund an integrated Atuly on thc 

identification of factura offecting the growth of small scale 
potential of agro and food processing industries in the State 

enterprises . the potential of ¢X - servicemen 18 euter 
of Haryana . The study is to be carried out by the Hatvana 

preneur s , the problems of first generation wonen entor 
Delhi Industrial Consultants Ltd ., (HARDICON ) . and is 

preneurs and a study on bank managers and their training 
expected to cover in detail identification of various agro 

needs . Of the international assignments , EDII undertook 
resources, viz ., foodgrains , cash crops . Sericulture produce 

a feasibility study visit to China for assessing the training 
agro -waste . etc ., available within the State of Haryana dur 

needs of loca enterpreneurs . It also prepared a com 
ing the next ten years , the existing state of agto and food 

prehensive demand on evaluation of EDPs for the use of 
processing industry , and make recommendations for exploit 

International Labour Organisation ( ILO ) . Two special 
ing the future potential hased on identification of 25 to 30 

programmes for training the trainer motivators were or 
products. 

ganised for Commonwealth Member Countries and support 

was provided in enterpreneurship development matters to 
Support for Entrepreneurship Development 

at unmber of countries in Africa 200 the Pacific . 
3 . 22 For hajfessing productively the material resources . 
the role of capable entrepreneurs needs no emphasis. In 

3, 27 The State-level Institutes : Centres for Enterprenur 
a country sticken by poverty as well as unemployment. ship Development continued to carry out EDPs at the 
the entrepreneurship , wherever it is lacking , needs to be grass -root level and provide the human resources support 
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lo various State and district lovel organixations engaged with 45 participants from Government, Public sector and 
in the entrepreneurship development work . Institute of private sector organisations was commenced on the Ist 
Entrepreneurship Development, U . P ., ( IED -UP ) up to the July , 1989. By the close of March , 1990, MDI had 
31st March , 1990 had conducted 51 EDPs covering 1,864 successfully completed thrce terms of the second MMP and 
trainces , besides 21 Entrepreneurship Awareness Programaies steps were under way for selection of candidates for the 
( EAPs) , 16 Support Systems Programmes ( SSPs ) and a third NMP scheduled to start from the 1st July , 1990. It 
number of Seminars / Workshops and Conlerences. It had is a matter of considerable satisfaction that the Govern 
also conducted workshops on export marketing and turn rucnt of India have decided to give adequate coasideration 
{uound strategy for small scale sector. Institute of Entre with regard to the placement of participants , who have 
peneurship Development, Orissa ( 11 D -Orissa ) had con successtully completed the programme, thereby enabling 
ducted up to the 31st March, 1990 . 45 EDPs benefiting them to give their best to the organisations they are serv 
1 , 393 trunces. It huld also conducted 17 Management iny, in the background of the cxtensive training received 
Developmont Programmca . 6 Entrepreneurship Awareness by thein under the programc. 
Canipy, 15 programines for SEEUY bencficiaries , 13 pro 
grammes for the benefit of District Industries Centres / 

3, 3 ] A major cffort wils mude by MDI, during the 
Loenees of State financial Corporations and had organised 

year, in the areit of consultancy and research . It com 
six seminars and workshops, Institute of Entrepreneurship 

pleted a few specific assignments in the year 1989 - 90 
Development, Bihar ( IĘD - Bihur ) bad conducted 21 EDPS 

which related , inter -uliu , lo " Improving the performance 
uptil the 31st March , 1990 benefitting 806 participants of small scale enterprises through training " ( sponsored by 
and it itlso organised 2 Enterprenaul s Meet during the the Department of Science & Technology , Government 
period under review . IFD - Bihar introduced , during the 

of India ), " Study of organisational development for 
year , a new open - end concept for five districts , which , in 

Rajasthan Financial Corporation " , " Inter -firm compari 
effect is a package programac for providing entre 

sion - - Introduction of a data system for corporate moni 
preneurial opportunities for the productive tilisation of loring" ( sponsored by IDBI) and an Applo - India 
energy and skill for persons living at the block level. It 

Project " ( sponsored by International Development Re 
also launched a pilot project in Purnea , ( Bihar ) in terms 

search Centre, Government of Canada . ) 
of which 1 , 500 participants of 10 blocks are to receive 
training in the assembly of various consumer electronic 
iteing. Centre for Entrepreneurship Development , Madhya 

3 . 32 MDI also had its Foundation day Lecture delivered 
Pradesh (CED -MP ) had a good start during the ycar by 

by Shri Russi Mody, Chairman , Tata Iron & Steel Com 
arrangining 17 EDPs in the State of Madhya Pradesh . 

pany Ltd . ( TISCO ) on the 9th November, 1989 at its own 
CED -MP algo carried out , during the year , short training 

auditorium on the subject of “ Managerial Loadership " . In 
courses for officers and staff of Industries Department, 

his Lecture, Shri Mody emphasied the behavioural aspects 
Governinent of Madhya Pradesh . The training-cum - EDP 

in the management and named six Cs as key to mana 
Centre of Gou was also accord approval for one 

gerial leadership , víz , character , credibility , courage , 
EDP , 

compassion , consideration , and courtesy , Ho suggested 
That under Indian Cultural and socio - economic mailicu , tho 

alien management concepts might not always hold good 
Support for Manusement Development 

unless the same were indigenised to suit local conditions , 
3.28 IFCI s support in the management development 
continues to be through the Manageincnt Developinent 3 . 33 MDl s action plan for three years 1990 _ 92 aims at 
Institute (MDI) , sponsored by it in 1973 , with the sole not only developing a strong research , consulting and aca 
objective of developing nd upgrading the managerial abi demic baso , but carve out a distinctive image for itself by 
lities and managerial talents of the practising managers confining itself to a few thrust aroas, viz ., finance and deve 
in private , public , joint and co -operative scctory of the lopment banking, organisational behaviour and systems deve 
industry as also of commercial and development banks in lopment, industrial relations, quantitative applications with 
the banking sector. Management Development Program emphasis on computer scionce and business policy , MDI 
mes with a unique blend of academic and practical oricnta bay also identified three areas for research activity designed 
tion in various spheres of industrial management and to give it a deeper understanding of the management of orga 
development banking alongwith research and consultancy nisations in India . These are : Intensivo Organisation Studies 
continue to be the specialities of MDI in the field of of identified progressive organisations from the view point 
Hluman Resources Developmenį (HRD ) . 

of Managerial approach , which bave attained national recog 

nition , the leadership styles and bchaviour of Indian organi 
3. 29 During the year under report, MDI conducted 89 

sations on a pilot busis, and , a study of enterprises failure 
Management Development Programmes in various disci 

with tho objective of imparting lessons to the up -coming 
plines from which a total of 1, 788 participants llad benc 

enterprises through development of case studies on a wider 
fited . These programmes included , inter-alia , skill 

scale . 
upgradation programmes for the operating entrepreneurs of 
Gurgaon , interface programmes between management and 3 . 34 JFCI s financial support to MDI in 1989- 90 wus of 
trade unions for Bharat Electronics Ltd ., ( BEL ) , pro The order of Rs. 214 .77 lakhs exclusive of yearly contribu 
grammes on Developmont Banking and Institutional Credit tion of Rs. 5 lakhs from IFCI s general funds. The support 
sponsored by the Training Division of the Ministry of during the year , also included a special contribution of Rs. 
Personnel, Public Grievances and Pensions , Government of 100 lakhs towards the corpus fund of MDI. Cumulatively , 
India , General Management Programin for senior ex up to the 31st March , 1990 , IFCI had provided financial 
ecutives of Oil and Natural Gas Commission ( ONGC ) , support to MDI out of Benevolent Reserve Fund (BRF ) and 
programmes on inanagerial effectiveness for Nepal Arab Interest Differential Funds ( IDF ) to the extent of 
Bank Ltd ., Kathmandu and as many as 43 in - company Rs. 1, 060.01 lakhs and out of its general funds Rs. 85 lakhs. 
programmes for various organistions within the country . 
Cumulatively upto the 31st March , 1990 MDI and 

3 . 35 During the year , Shri D . N . Ghosh (formerly tho 
conducted 1 ,018 Management Developinent Programmes 

Chairman , State Bank of India ) took over as Chairman , 
benefitting 23, 772 participants, of whom 542 were from 

Board of Governors , MDI with cffect from the 16th June, 
other development countries. 

1989 . Shri S . B . Budhiraja ( formerly Managing Director , 

Indian Oxygen Ltd ., Culcutta ), took over as Executive Direc 
3 . 30 During the year , MDI Successfully completed the 

tor of MDI with effect from the 1st January , 1990 . 
first 15 -months National Management Programme (MMP) 
Sponsored by the Government of India for Government 
officers belonging to TAS /Group A Services as well as ex Grunt to Assum Iustltute of Management and Accountancy 
ecutives of public and private Sector organisations 
having potential to acquire top positions. On the 28th 

3 . 36 IFCI also made it grant of Rs. One lakh to Assam 
September , 1989, the convocalion of the first National Institute of Management and Accountancy , ( AIMA ) Guwahati 
Management Programme was held at which the convoca ( an Institute sponsored by the Department of Public Entor 
tion address was delivered by Shri P Chidambaram , the prises of the Government of Agyan ) for strengthening ito 
then Minister of State for Home. Personnel, Public Library / acquiring Personal Computer / teaching aids, etc. 
Grievances and Pensions, Government of India . The The one time grant was made out of the general funds of 
Second course in the National Management Programme IFCI. 
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Support to Riok Capital, Venture Capital and Technology 3.43 A montion was made in the last year s Annual Re 
Finance 

port about IFCI having been declared by the Government of 

India as the nodal agency at the national level for Ynancing 
3 . 37 While the risk capital assistance has its own signi 

tourism and tourism - related activities . ju a bid to ducultato 
ficance in broadening the enterpreneurial base , the assistanco 

the growth of tourism Ananco , JFCI, alopgwith other All 
in the form of venture Capietal and technology finance is India Financial Institutions and Banks, sponsored the Tourism 
crucial for improving the technological base of the industry . Finance Corporation of India Ltd ., ( TFCI) , which becamo 
The risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd ., 

operational with effect from the 1st February , 1989 . TFCI, 
(RCTC ) , is perhaps , the oply institution of its kind , which 

which has been set up as & specialised all- India Financial 
provides both risk capital and technology finance uador one 

Institution , provides financial assistance for setting up and / or 
roof to innovative entrepreneurs and technocrats for their 

development of tourism , tourist related activities , facilities 
technology - oriented ventures . 

and sorvices. It is also expected to co -ordinate , help in for 

mulating guidelines and policies related to the financ 
3. 38 In the area of Risk Capital Assistance , RCTC , Ag 

ing of Tourism projects, and , above all , to play a develop 
the successor of the erstwhile Risk Capital Foundation 

mental role with in the overall policies of Government. 
( RCF ) , sanctioned , during 1989- 90 , assistance of the order 
of Rs. 401 . 75 lakhs to 38 promoters of 25 projects . Most of 

3 ,44 In the very first year of its operations , TFCJ Sanc 
these projects were based oither on new technology or new tioned financial assistance of the order of Rs. 52.78 crores to 
products or new usages. These included , inter -alia , manufac 39 projects comprising, apart from hotel and restaurant pro 
tture of antibiatic drugs, tomato paste , radio paging, systems, jects , projects related to amuşement parks, carrental agencies, 
pay phones, calcium silicate bricky, granite and marble pro ferries for inland water transport , etc . The projects assisted 
cessing machinery , polymer concreto products , etc . Cumu by TFCI are likely to catalyse resources of the order of Rs. 
lativoly , since inception of RCF in 1976 , and up to the 31st 264 . 79 crores and are likely to give direct employment to 
March , 1990 , RCTC had sanctioned assistance of the order about 5 , 100 people . The hotel projects assisted by TFCI aro 
of Rs. 2 ,557. 73 lakhs to 331 promotore for their 199 pro . expected to augment the capacity of the hotel industry by 
jects. The disbursements against these sanctions had been nearly 2 ,800 rooms. A special feature worth mentioning in 
of the order of Rs. 2 ,175 . 23 lakhs to 302 promoters for their TFCI s operations has been that 15 projects out of 39 have 
177 projeots. 

been set up by new entrepreneurs entering the field of 

tourism for the first time. It is expected that in the coming 
3 :39 Under its Technology Finance and Development 

years , TFCI would be able to contribute significantly to the 
Scheme, RCTC sanctioned , during the ycar under report , a 

promotion and development of tourism projects in the coun 
rotal assistance comprising loans and venture capital of the 

try , thereby assisting the promotion of India abroad as 
order of Rs. 819 lakhs to 13 high risk technology -oriontod 

the destination of 1990s. 
projects. The projects assisted includod , interalia , those for 
the development of artificial intelligence software for three 

3. 45 Tbe authorised share capital of CFCI IN Rs. 100 
dimensional computer animation , Hoftware for local area crores , out of which the initial paid - up sbare capital of Rs. 
network , digitized fonts , digitizers , educational robots , 50 crorçe has been subscribed by IFCI, IDBI, ICICI, UTI, 
thin film composite membranes, hybrid seeds , hexa LIC , GIC and its subsidiaries, SBI, Canara Bank and Bank 
chloro - cylopentadiene and tissuc culture plantlety , etc . 

of India . TFCI has also approached the Government of 
Cumulatively , up to the 31st March , 1990 , RCTC had danc India for providing its funds support by way of market bor 
tioned apsistazaco of the order of Rs. 943 .85 lakhs under its rowing allocation for mobilising further resources to enable 
Technology Development Schamc against which the disburse it to play more effectively its role in thc promotion of 
Wests had bean of the order of Rs, 71,60 lakhs . The tourism . 
disbursemonts aro likely to pick up in a greater measure 
during 1990 - 91 . 

3, 46 The financial performance of TFCI, during the period 
ended tho 31st March , 1990 was quite satisfactory . It effect 

ed disbursements of the order of Rs. 12 .76 crores to as many 
3 :40 As- & part of its corporale strategy, RCTC decided , 

as 19 projects and earned a profit before tax of the order 
during the year, to continue to assist industrial projects 

of Rs. 507 lakhs. The net profit after tax amounted to Rs. 
cnvisagiog technology development and innovation in line 

429 lakhs. 
with Government priorities and also to encourage thost 
schemes wbich facilitated improvement in the agriculture and 
rural economy. Technoloogy Development under the scheme 

Support to Securities & Exchange Board of India ( SEBI ) 
now covers not only new and innovative technologies, but 
also new products , new usages , etc . So also , the assistance 

3 . 47 With a view to promoting orderly and healthy growth 
under the Scheme can also be considered for absorption and 

of the securities markot and to provide adequato investor 
exploitation of imoprted technology having significant spia 

protection, the Government of India , pending the establishment 
off effects and / or having significant indigenous development 

of a statutory Board , has constituted as an interim measure , 
content . For augmenting the financial resources of RCTC , it 

the Securities & Exchange Board of India (SEBI) under the 
has also been agreed to have both a mix of equity and 

overall administrative control of Ministry of Finance . Suitable 
bonds igyue for accelerating its activities . IFCI has also 

legislation for giving statutory authority to SEBI is already in 
decided to raiso a Venture Capital Fund , initially of Rs. 50 

the process of being introduced in the Parliament. Mean 
crores which is proposed to be operated through RCTC . 

while , to meet the initial fund requirements of SEBI, IFCI 

and other financial and investment institutions as also nation . 
3 .41 So far , the entirc funds support to RCTC has been alised banks performing investment banking functions, con 
provided by IFCI, Up to the 31st March , 1990 , IFCI bas tributed towards SEBI s corpus, of which the share of IFCI 
disbursed a sum of Rs. 1 ,803. 23 lakhs to RCTC from out of was Rs. 250 lakhs . This has been fully contributed - - the con 
its BRF and IDFs, besides providing interest- bearing loans tribution in 1989 - 90 being of the order of Rs . 125 lakhs . 
and subschibing to its share capital to the extont of Rs. 322 
lakhs from its general funds, 

Support for Science & Technology Entrepreneur Parks 

(STEP : ) 
Support for Tourism , Tourism -related activities, taoilitlos und 
services 

3 .48 The all- India financial Institutions have been support 

ing establishment of the Science & Technology Entreprencur 
3 .42 Tourism is an important segment of Indian economy Parks ( STEPS ) in pursuance of the scheme of Department 
contributing substantially to its foreign exchange carpings . of Science & Technology , Government of India . STEPs aim 
During 1988- 89 , the foreign exchange carnings froin tourism at providing an on - going - interaction between science and tech 
were over Rs. 2 , 100 crores making the industry the single nology institutions , on the one hand , and , the industry , on the 
largest net foreign exchange earner. The other major bene . other , and in that process provide opportunities to scientist / 
fits accuring from tourism are larye employment opportuni engincers to take up entreprencurial career as their first 
ties , chanellisation of funds from developed to less developed option . Located generally within or in the vicinity of the 
areas having tourist attraction , national integration through Enpineering Colleges / Universities . Technical / Resoarch Insti 
domestic tourism and better interational understanding tutions, the STEPS provide greater opportunities for translat 
through promotion of India as destination of nocteee . 

ing the research outputs into the development of quality indue 
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trial products / proctavos, and , thus help in promoting the de 3 .53 During the period under reviow , the following. Annual 
velopment and upgradation of technology within the country IFCI Public Lectures were delivereed under the auspices of 
indigenously . 

aforesaid Chairs : 

- l enfure Capilal : Problems und Prospects in India 
3. 49 1FCI has , 90 far , participated in the funding of seven 

- Prof. S . C . Kuchhal, 
STEPs, jointly with other institutions. These arc : 

University of Delhi 
Birla Institute of Technology _ STEP ( BIT-STEP ), 

- - Enterpreneurial Development in Tamil Nadu 
Ranchi, Bihar. 

- -Dr. N . P . Srinivasan 

University of Madrus 
Jawabarlal Nehru Engineering Chemical Park 
( INECP ) , Bombay. Maharashtra . 

- -- Development Planning in India , Some Reflections 

- Dr. R . S , Sabnis , 
Regional Engineering College STEP (REC-STEP ) , 

University of Bombay, 
Tiruchirapalli, Tamil Nadu . 

3 . 54 In addition , research work in various areys of deve 

lopment and regional economics continucd to be carried out 
Harcourt Butlor Technological Institute STEP (HBTI 

under IFCI Chairs at the Universitios of Bombay, Madras, 
STEP ) , Kanpur; Uttar Pradesh . 

Guwahati and Delhi, The Chuirs at Calcutta and Indian Ins 

titute of Management, Ahmedabad , however , continued to re 
Sri Jayachamarajendra College of Engineering STEP 
( SJCE - STEP ) , Mysort , Karnataka . 

main vacant throughout the year. 

3 . 55 IFCI s support to the Chairs has been in the form of 
Guru Nanak Engineering College - STEP (GNEC 

endowment grant to Chairs at Ahmedabad and Delhi and in 
STEP ), Ludhiana, Punjab . 

the form of annual grant to the Chairs at Bombay , Calcutta , 
- Muulana Azad College of Technology -- STEP (MA 

Madras and Guwahati. During the year, the amount of annual 

grant was increased from Rs. One lakh to Rs. 1 . 50 lakhs per 
CT-STEP ) , Bhopal, Madhya Pradesh . 

annum , in tho case of Chair at Bombay University and from 
3. 50 In the BIT -STEP , Ranchi, the main thrust is on tech 

Rs. 60 , 000 / - to Rs. One lakh per annum in the case of Chair 
nology development in the field of industrial instrumentation 

at Guwahati University . The total fund support in the form 
and control systems, development of indigenous components 

of cndowment grant to the Chairs up to the end of March , 
for steel and coal industries. As a result of 37 science and 

1990 had aggregated Rs. 32 . 25 lakhs , 
technology entrepreneurs working in BIT -STEP , 25 enterprises 
have already been set up 90 faſ . During 1989 - 90 , BIT -STEP 

( B ) (FC) Research Fellowships 
enlarged area of its research wth a view to improving and 
developing high - head hand pumps and solar thermal devices. 3 .36 During the year. {FCI Instituted four IFCI. Resoarch 
REC -STEP where the emphasis is on development of techno Fellowships - one cach in Northern , Southern , Eastern and 
logy relating to power equipments , hi-tech paints for nuclear Westero Region - - for promoting research leading to Doctorate 
applications, light and medium engineering industries , has been Degree in the field of development, banking, entrepreneurship 
instrumental in 24 science and technology entrepreneurs set development, industrial economics , regional economics, indus 
ting up their production units. During the year 1989 - 90 , trial and financial management, management of tourism and 
TREC -STEP also provided consultancy in computer software tourism related activities , etc . The tenure of these Fellowships 
development as also non - ferrous machinery . SICE -STEP , is three years and envisages payment of Rs. 2 ,400 / - per month 
which is mainly specialising in electronics and instrumenta to research fellowships for three years with a contingent grant 
tion has been able to help 8 açienor and technology entropro of Rs. 5, 000 / 
neurs to start commercial production in their units . It has 
also set up a data base and information centre for providing 3 . 57 In addition to the above, two fellowships were created 
tuced based information to entreprenours and industries . While by FCI in the National Institute of Entreprencurship and 
the projects of rest of the four STEPs are under implementa Small Business Development ( NIESBUD ) for carrying out 
tion , they are actively involved with the research work as research in areas related to ontrepreneurship dovelopment. 
well as cntrepreneurship development amongat science and The two fellowships in NIESBUD onvisage payment of Rs. 
technology personnel. Student-trainees of HBTI-STEP have 10 ,000 / - each per research fellow for nine months plus a 
Successfully developed prototypes of washing machines and lump sum of Rs 1, 000 / - as grant. 
cooler bodies made out of FRP ( fibre- reinforced polymery ) , 
two special grader of Vinyl Ester Regins , Abre -reinforced spun ( C ) Suppori to other research -oriented Orgunisations 
pipes made out of cement, special grades of printing inks for 
flexo and groware printing processes , etc. INECEP -STEP is 3 . 58 Aselsanco was also provided during tho year to Contro 
engaged in the preparation of project profiles of selected drags for Multi- Disciplinary Development Centre (CMDR ) and 
which are presently being imported. During the year, INECP National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP ) . for 
STEP conducted a Workshop on "modern dovelopments in furthering their research -oriented activities . The assistance to 
the use of polymers as aids to crop production in dry cli these ing itutions during the year , aggregated Rs. 9 . 50 lakhs . 
mates " and a training course on " R & D in chemical industry ." 
GNEC -STEP is working in area of specialisation in machno New Dimensions 
electronic controls and machine tools accessories, MACT 
STEP is working in specialised arcas related to electronice 3. 59 New dimension was added during the year , to the 
and power engineering. It also set up , during the year , an promotional role of IFCI with its participation in tho LIC 
Institute - Industry Linkage Cell . 

Housing Finance Ltd ., sponsored by Life Insurance Corpora 

tion of India ( LIC ) and GIC Grih Vitta Ltd ., established by 
3. 51 The fund support provided by IFCI to the STEPS - by General Insurance Corporation of India (GIC ) . 
way of grants upto the 31st March , 1990 was of the order of 

In rospect 

of LIC s sponsored Housing Finance Co . 
Rs. 18 .41 lakhs of which Rs. 2 . 50 lakhs was released in 

FCI contributed , 

the during the year 1989 - 90 , its share of Rs. 1.65 croreg . 
year 1989- 90 . 

3 .60 Another development of considerable significance was, 
Suppors for Research in varius disciplines and other research , IFCI, setting up , on its own , Rashtriya Gramin Vikas Nidhi 
ortented activities 

( R /GVN ) with a corpus of Rs. Two crores in the North 

Eastern Region at Guwahati - an institutional innovation in 
1A ) IFCI Chuirs 

support of voluntary actions. In the context of the impor 

tance being attached to the rural developmont, the Nidhi 
3. 52 For promoting research in the field of industrial seeks to establish , promoto , support and develop 
management, financial management, 

voluntary 
industrial finance . organisations engaged in social- economic upliftment of rural 
regional cconomics and developmont banking IFCI has and urban poor, the physically and socio - economically handj. 
created six Chairg - one each at the Indian Institute of capped persons, and towards the family welfare programmes 
Mariagement, Ahmedabad ( IIMA ) and at the Universities of being organised in the region . " The Nidhi intends to devote 
Delhi, Bombay, Calcutta , Guwahati and Madras, 

itself whole -heartedly through a core of people with missionary 
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Zeal in improving the pace and quality of economic develop å miles to go , because , in the promotional sphere , the scope 
ment, specially in the rural and decentralised sector. Nidhi and vistas are uplimited, 
has beeen registered as a Society on the 20th April , 1990 

IMPACT AND THRUST 
under the Societies Registration Act, 1860 and is proposed to 
be opented through a Governing Board which is to consist 

4 ,01 1989- 90 way a year of considerable significance . 

The year marked culmination of the decade of sightics , 
of not less than 7 and not more than 15 members ( including 
tho Chairman and Executive Director ). Shri S . M . Palia 

and , the beginning of the decade of ninnetees . At home, the 
( formerly , Executive Director , IDBI) , has been appointed as 

year way the terminal year of the Seventh Five - Year Plan 
IFCI s nominee to function as the Chairman of the Govern 

1 1985 - 90 ) leading to the commencement of the 
ing Board , Shri D . R . Mehta . Additional Secretary in the 

Eighth Plan ( 1990 - .- 95 ). To IFCI, the year marked 
Ministry of Finance , Department of Banking, has also con 

the completion of forty - two years of its dedicated 

service to the Indian industry . An attempt has been made 
Acnted to join Governing Board of the Nidhi. It is expccicd 
that the Nidhi, which is likely to become fully operational 

in the following paragraphs to evaluote IFCI s contribution 

during the Seventh Plan period , assegg its impact and identify 
from the middle of 1990 would be fulfilling a felt- necd , par 
ticularly in the context of economic development of the 

thrust areas in relation to the future growth and devolop 
rural and tribal areas, and to hegin with , in the North -Eastern 

ment of industry for the operations of IFCT, 
Region . 

PLAN -WISE ANALYSIS OF JFCI S OPERATIONS 

4 .02 A significant feature of IFCI s operations, right from 
3 ,61 There is no zainsaying that the promotional role of its inception , has been its adherence to the national policies , 
IFCI has encompassed a number of dimensions - -much more (particularly those affecting finance and industry ) , plan 
than what were even cnvisaged in 1972 , when by an amend priorities , and the guidelines received from the Government 
ment to its Charter , IFCI was authorised , for the first time, from the time to time. The way , IFCI has been able to 
to undertake promotional activities . The role of IFCI now accelerate the process of industrialisation in country can be 
extends virtually to the entire industrial spectrum in the gauged from the planwise assistance sanctioned and dig . 
country . However, IFCI is quite conscious, that it has many bursed by it . as given in Table 20 . 
Table 20 : Plan -wise Financial Assistance Sanctioned and Disbursed by IFCL 

( Rs. Crores ) 

- - - - - - - - - --- - - - 
Plan period Net Financial Assistance Sanctioned 

Financial Assistance Di: bussed 
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(2) 
Period prior to First Plan 
( 1948 – 51 ) 

8 .06 
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8 .06 


5 .79 


- 
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5.79 


First Plan 
( 1951-56 ) 


26 .91 


26 . 91 


10 .94 


- 


- 


- 


10. 94 


Second Plan 
( 1956 -61) 


52 .91 


3 .53 


16 . 30 


72 74 


40 .62 


1 .31. 


15 .11 


57 .04 


Thirl Plan 
(1961- 66 ) 


130 .55 


16 .42 


29 .48 


-- 


176 .45 


104 .22 


14 . 00 


26 . 80 


- 


145 .02 


Three Annual Plans 
( 1966 -69 ) 

55 .43 


5 .79 


5 . 27 


- 


66 .49 


83 .93 


5 .64 


8 .54 


- 


98 .11 


Fourth Plan 
( 1969--74 ) 


160 .87 


12 . 511 . 10 


- 


174.48 


133 . 99 


6 .48 


1 . 33 


-- 


141 .80 


Fifth Plan 
( 1974 – 78 ) 


264 .75 


21 .24 


0 .28 


- 


286 . 27 


206 .08 


10 . 29 


0 . 34 


- 


21671 


Two Annual Plans 
( 1978 – 80 ) 

282 .85 


17 .58 


- 


- 


300 . 43 


164 .93 


5 . 390 .20 


. - 


170 . 52 


Sixth Plan 
( 1980 -85 ) 


1, 333 ,45 122 .15 


43 .38 


– 


1,498, 98 


1,088 ,91 22. 01 


5 .24 


- 


1,116 . 16 


Seventh Plan 
(1985- 90 ) 


5 .500 ,62 311 .30 


63 .61 226 . 64 


6 , 102 .17 


3 .260 . 99 


$ 4 . 09 


19 . 74 


147 . 73 


3,512 .55 


Granul Total 


7 ,816 .40 510 . 52 159 .42 226 .64 


8 ,712 .98 


5 , 100 .40 


149 21 


77 . 30 


147 .73 


5 ,474 .64 


- YO 


. 


- 


- : - * 


* - - 


- - - 


- 


L 


- - - 


- 
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4 .03 During the Sixth Plan period ( 1980 -85) , IFCI s total hardly any industry in the organised sector, which has not 
sanctions ( all in the realm of project finance ) were of the been the beneficiary of some assistance from IFCI. Many 
order of Rs, 1 ,498 .98 crores, against which disbursements of the units have been thọ rocipicnt of financial assistanco 
amounted to Rs. 1, 116 . 16 crores. Even at that time, tho from IFCI for more than once . 
aforcsaid assistance was more than the total Assistanco 
sanctioned and disbursed by IFCI during the preceding 32 

4 . 10 From the view point of spread of financial assistanco 
years perioi, covering five Five - Year Plans , five inter 

it may be stated that the flow of financial assistance for IFCI 
mittent Annual Plans, and three years period prior to tho 

depends to a large extent upon the flow of applications from 
very First Plan. The number of projects assisted by IFCI, 

new medium and large -sized industrial units coming up in 
which stood at 1, 265 at the beginning of the Sixth Plan 

varlous States /Union Territories in the country . Even with 
period , had gone up to 2 , 093 at the end of that plan . The 

in this framework , IFCI s sharo of assistance to various 
overall resource -mobilisation for the completion of those 

States /Union Territories has well kept pace with the 
projects as at the end of the Sixth Plan , had been worked 

number of registrations /Letters of intent / Industrial Licences 
out at Rs, 22 , 386 crorey. 

obtained by them , year after year. All states and Union 

Territorics of the country havo been covered by IFCI s 
4 .04 During the seventh Plan period ( 1985 - 90 ) , one assistanco during the last 42 years except the State of Mizo 
significantly distinguishable feature was IFCI s entry , for ram and Union Territory of Lakshadweep . Even in these 
the first time, in the area of financial gervices . Of the arcas, it has been the endeavour of IFCI alongwith other 
total assistance sanctioned and disbursed by IFCI of Financial Institutions, through various promotional mcaşures , 
the order of Rs. 6 , 102. 17 crores and Rs. 3 ,512 .55 croro , to promote entrepreneurship so that industrial activity 
during the Seventh Plan period ( 1985-90 ), sanctions and picks up , having regard to the local resourco ondowment. 
disbursements of the Order of Rs. 791.85 croros and R .. 
286 . 59 crores (mostly during latter years of the Seventh 

4 . 11 The performance of the industries in the 80s stands 
Plan period ) were in respect of IFCI s variogated financial 

in a striking contrast to the performance of the industries 
serviccs , like Suppliors Credit , Buyers Credit, Equipment 

in the 70s, whon tho overall production grew only at a 
Credit , Equipment Procurement, Equipment Loasing, etc. 

compound annual growth rate of 4 . 2 % . In the overall 
Even under Project Financo , considerable degree of divorst growth in industrial production at the compound 
fication took place in IFCI s assistance portfolio during the 

annual rate of 7. 7 % during 80s, 47 % has been 
Seventh Plan poriod . Fishing , tourism , hospitals , construction , contributed by basic goods , 21 % by capital goods 
ship building and repairs , off- shore drilling, leasing etc ., 16 % by intormediate goods. 7 % by durable consumption 
came under IFCIA financing for the first time during this 

goods and 9 % by non - durable consumption goods. Tho 
period . 

Incremental Capital Output Ratio ( ICOR ) , which is one 

measuro of the efficiency of tho production system , has 
4 .05 Further, compared with the sanctions and disburne also shown a decreage over the years implying improvement 
monts of IFCI in the entire Sixth Plan period ( 1980 -85 ) , in the productivity of tho Indian industry. Grogg Incr . . 
the total sanctions and disbursements of IFCI during the mental Capital Output Ratio at 1980 -81 prices was 3 . 80 
Seventh Plan period ( 1985- 90 ) were more than four and for the decade of 50s, 5 . 33 for the decade of 60s, 6 .12 for 
three timey respectively , portraying an increase of 307 . 1 % the decade of 70s, but during the period from 1980 -81 to 
In sanctions and 214 . 7 % in disbursemonts. Not only that, 1988 - 89 this worked out to 4 . 13 . For the manufacturing 
the total sanctions and disburgements of the order of Rs. soctor alone, the Incremental Capital Output Ratio which was 
6 , 102 .17 crores and Rs. 3 ,512. 55 crores of IFCI during tho 3 . 16 during the 50s, 3. 75 during the 60s, and 6 .41 during 
Seventh Plan period ( 1985- 90 ) wero bighor by 133 . 7 % and the 70g, came down during the 80s , to 4 . 78 . Having built 
79 .0 % rospectively when compared with the entire total the basic industrial foundation , India is now lcapfrogging 
sanctions and disbursements of IFCI during the preceding to the state - of the -art technology in the sunrise industries 
37 year s, covering six Five - Year Plans, five intermittent liko eloctronics , computera , satellite technology , blo - technology 
Annual Plans, and three years period prior to the very telecommunications, sophisticated numerically controlled 
First Plan . 

machine tools , etc . 


4 .06 The number of projects assisted by IFCI, which 
stood ut 2 ,093 at the ond of the Sixth Plan poriod ( 1980 – 85 ) 
went up to 3 , 564 showing an increase of 70 . 3 % . It also 
means, that on an average , about 295 medium - large and 
large projects were added every year during tho 5 years 
petiod of the 7th Plan ( 1985 - 90 ) compared with an addi 
tion of about 166 projects, on an average, every year , 
during tho 5 years period of tho Sixth Plan ( 1980 - 85 ) . The 
addition was over and above the floancial assistance provided 
to existing projects for their expansion , diversification , 
modernisation schemes, otc . 


4 .07 More important than the quantum of assistance or 
the number of projecta assisted by IFCI Is its catalytic rolo 
as a Development Finance Institution , which has been 
instrumental in ovorall resourco mobilisation of Rs. 60 , 111 
crores for the completion of its 3, 564 assisted projects upto 
the end of the 31st March , 1990. 


4 . 12 Roughly , one-third of IFCI s total assistance port 
folio is accounted for by industries , like sugar, textiles , 
cement, paper and fertilisers. IFCI s assistance , alongwith 
those of other Financial Institutions during the Seventh plan 
period was able to crcate / catalyge capacities in these indus 
tries of the order of 13. 88 lakh tonnes in sugar , 8 .85 lakt 
spindles in textiles , 84 .25 lakh tonnes in cement, 1. 23 laklı 
tonnes in paper , and 49 .64 lakh tonnes in fertilisers. In 
addition , substantial capacities were created in various other 
industries, like, iron & Steel , power and g :19 . chemicals and 
chemical products, food processing , automobile tyres and 
tubes, synthetic fibres, synthetic resins and plastics, machinery , 
electrical machinery and equipmenta , electronice , transport 
equipment and parts , metal products, etc ., as also service 
industries like hotels and hospitals. The new , exnansicn and 
diversification projects assisted by JFC during the Seventh 
Five - Year Plan period ( 1985 – 90 ) have been able to generate 
direct employment for about 2 .76 lakh pergong, and much 
larger number of indirect employment in the supporting 
Ventures and soctors . 

4 . 13 A study of 1 . 130 new , expansion / diversification pro 
lects financed by IFCI during the Seventh Plan perioul ( 1985 
90 ) indicates that the value of output from these projects 
at the time of their appraisal was Rs. 26 , 369 crores . The 
gross value added wis of the order of Rs. 11 ( 75 crores, 
which , in itself. is a good indicator of the contrihution of 
these projects to the Gross National Product (GNP ) of the 
country . 


Economic Contribution of IFCIs assistance 


4 .08 The direct economic contribution of IFCI-assisted 
3 , 564 projects during the period of last 42 years can be 
perceived in tho overall industrialisation spicad -effect all 
over the country , after its Independence in August, 1947 . 


Conwibution to National Prchequer 


4 .09 In terms of its Charter, IFCI was expected to pro 
vide medium and long- term credit to the eligiblo medium 
and large-sized industrial projects coming up in the corporato 
and co - operativo sectors . It was not ompowered to set up 
or promote any industrial venture on its own . IFCI was 
also not authorised to finance or refinanco the industrial 
linits in the village and small industries sector. Witbin 
the framework of its Charter , IFCI, during the last 42 years , 
bas covered & wido spectrum of industries. and . thero la 
15 . - 279G1/ 90 


4 . 14 IPCT is Jinble to tax Ike any other company. During 
47 veare of ity existence , IFCT has homt able to nav to the 
National Fxchequer by way of tax alonr , sum of Rs. 
167. 09 crores, which fy moo than one - and -half times of its 
paid -up share capital of Rs, 100 crores , 
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Dividend record 

fuil Managerial Effectiveness of Industrial Concerns 
4 . 15 For the first time, in the year 1970 -71, the General 4 . 19 The impact on managerial cffectiveness of industrial 
fcxcrve Fund of IFCI, became equal to its paid -up share concems is largely the result of cmpbasis of Financial Insti 
capital. Therefore , this was the year in which , in accordance tutions , including IFCI, on the creation of a proper and 
with the provisions of the IFC Act, 1948 , IFCT for the first need -based management structure in the assisted concerns, 
time, declared a dividend higher than the yuajanteed by the viz ., ( a ) a proper and broad -based set- up at board of 
Central Government on its shures . This was, of course upto Directors level, ( b ) proper organisational set- up in all key 
the maximum permissible limit of 5 % . Later , when the areas of management, ( c ) establishment of Project Manage 
ceiling on dividend rate was removed by 3menment to the ment Committees ( PMC8 ), ( d ) establishment of Audit Sub 
1FC Act, 1948, IFCI staried stepping up its dividend rate , Committees , particularly in the case of large projects, ( c ) 
In the whole of the Sixth Plan period , the step - up in the establishment of need - based Management Information 
dividend rate was just 0 .5 % p .a . on incremental basis . During System , (MIS ) within the organisation , and ( f ) use of 
the Seventh Plan period ( 1985 - 90 ) , JFCI was ablc to main consultants and specialists for securing Yolutions to opera 
lain its step -up record by 1 % per annuni every year . The tional problems, if any, so as to have better overall pro 

result is that during the financial yeul ended the 31st ductivity of the organisation . The institution of nomince 
March , 1990, the dividend declared by FCI on its paid director s scives as an intimate link between the assisted 
up share capital was 14 % p .a . as against 9 % p .a . for tho concerns, management set- up at Board level and Financial 
year 1984 - 85 ( the terminal Year of the Sixth Plan ). 

Inylilutions. Emphasis is more on professionalisation of 

management , in which regard the Management Develop 
Impact of IFÇI s Operation 

ment Institute (MDI) , sponsored by IFCT, has been doing 

a good job by undertaking In -Company Programmer , as 
4 . 16 Impact is something , which is more felt than 

also executing an intensive 15 -month National Management 

es 
cribed , IFCI is not only one of the Developnent Finance 

Programme (NMP ) " sponsored by the Government of 
Institutions in 

economic 
India , but is also one of the oldest 

India . With the overall transformation of the 

An 
attempt has been made in the Succccding paragraphs to 

environment, management have before them greater chal 
broadly evaluate the impact of IFCTs operations, conjointly 

lenges, arising from increased competition and quick adjust 
with the other All - India Financial Institutions, under the 

ments to a healthier competitive industrial culture . Through 
following heads as under :- -- 

failor-made management development programmes being 

conducted by MDI, industry has been helped to meet the 
- Development banking practices 

oncoming and emerging challenges. All thesc measures have 

helped to a considerable extent, in bringing some qualitative 
- Managerial effectiveness of the assisted concerns changes and profcssionalised approach in the management of 

the assisted concerns, 
Broadening the cntrepreneurial base 

( III ) Broadening the entrepreneurial base 
Balanced regional development 

4 .20 For balanced and widely diffused process of industrial 
Growth and developinent of industunl co -operatives growth in a large country like India , the broadening of 

entrepreneurial base is a prime requisite . Whatever bo 
Modernisation and technological upgradation of the size of the industry — tiny , small, mcdium or large — tho 
industry 

country needs an incessant flow of entrepreneurs with entre 

preneurial skills and traits for setting up new cnterprises, 
Impetus to energy conservation , use of alternate 

Undoubtedly . Some persons are horn , or are gifted with 
source of enorgy , pollution control and abatement, 

entrepreneurial talents , but where entrepreneurship is lacking , 
etc . 

there is no way, but to develop it. Financial Institutions 
Impetus to safety nieasures in the industry 

( including IFCI) by providing funds support to the entre 

preneurship development movement have broken the myth 
Impetus to the development of a new injustiial cul that entrepreneurs are only born and not nade. Out of 
ture through several promotional meagures , 

over 42, 000 persons that had heen developed through the 

instrumentality of entrepreneurship development programmes , 
(i) Devclopment Banking Practices 

upto the 31st March 1990 , a sizeablo number have set up 

industrial units in the cottage tiny and small scale 
4 . 17 Financial Institutions , including IFCI, under the pre 

sector. 
vailing joint financing and consortium approach have consi 
derably sharpened their tools and tackles for project appraisal , 

4 .21 For providing weed / risk capital to the new entrepre . 
monitoring and follow -up . All the institutions now evaluate 

neurs , while IDBI is onerating the scheme of Seed Capital/ 
the projects not only from several angles like. technical, 

Special Capital /National Equity Fund , etc ., through State level 
financial. commercial, economic , managerial, socio -ecological , 

financial institutions /banks, IFCI has been operating risk 
otc ., but are also in a position to guide 

capital scheme through 
the entrepreneurs , 

the Risk Capital & Technology 
even at the project conception stage, as regards the choice 

Finance Corporation Limited (RCTC ) for the last 14 years. 
of product -inix . foreign collaboration and appropriate tech 

As a result of risk capital assistance scheme, as many as 
110logy, managerial and marketing imperatives in the larger 

331 first- generation entrepreneurs with their 199 medium 
interest of the project itself , and , its timely implementation , 

and medium -large- sized projects have been able to come up 
Fnlightened promoters and capable managements are now abl.: 

on the industrial Horizon of the country . The succese 
to appreciate in an increasing number , the henetits derived 

stories of these new impact-makire entreprençurs assisted by 
hy them from the various exercises which Financial Institu 

RCTC (in organisation sponsored by TFCT) bear testimony 
tions including IFCI require them to carry out during the 

to what a meaningful financial help . in it rightful manner. 
implementation stage and later . during operational life of the 

with no commercial motive , can do in bringing the talented 
projects , 

entrepreneurs of modest financial means , on the industrial 

scene of the country . 
4 . 18 The creative and contributory role of Financial Insti 
tutions is neither limited 

4 . 22 In its own projcct- finance orerillions, it has been the 
to their decisions to 
finance 

including 
project nor to 

endeavour of Financial Institutions 

IFCI to 
the supervision of a pro 
ject s implementation during the currency of the financial 

hrondon , 99 far as possible , the cntrepreneurial base in the 
assistance granted hy them . 

country . This has been achieved by giving a preferential 
The relationship between the 
Financial Institutions and the assisted concerne is no longer 

and constructive treatment to the industrial ventures of com 
merely that of creditor of debtor, they are . in 

petent first- generation entrepreneurs , and in genuine cases 

fact, the 
partners in the industrial ventures. 

of hardship accepting somewhat reduced oromoters contri 

The Institutions, there 
fore , endeavour to maintain a relationship with their bene 

hution . On 7 selective baris During 4 ? vears of its exig 
ficinries, which is intimate and continuous. drawing upon 

tcnce , IFCI hos heen mhle to brinu un a numher of first 
each other s expertise and 

l eneration entrepreneurs . from diverse bickarounds on the 
experience to 
vibrant industrial cthos. 

create 3 
This is something, which is of 

industrial horizon of the country . Out of over 400 proiects 
considerable significance from the viewpoint of qualitative 

promoted by these new entrepreneurs quite a few of them 
impact on the industrial culturo in the country . 

have absorbed new technologies and have proved to be 
highly succexsful. Some of the first generation entrepreneurs , 
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particularly those assisted during the first two decades of 4 . 26 Apotber noteworthy feature of IFCI S assistance to 
IFCI s existence , have expanded their businesses to such an industrial co -operatives bay been , that it has gono to units 
extent, that today they are counted amongst the established located in remote corners of the country , and , has been instru 
or large industrial houses in ludia . The process , which is inental not only in bringing industries to places where thero 
a continuing one , however , goes on . 

were none, but also in changing the entire rural scene. The 
co -operativas have beon instrumental in providing improved 

roads, better transport facilities, potable water supply , esta 
( iv ) Bulancer Regional Development 

blishment of schools and health centres, etc , apart from streng 
4 . 23 Around 50 % 

thening the villagers faith in the c -operative movement and 
of IFCI s total assistance bas gono lo 

mobilsing the savings of the agriculture sector for productive 
projocty set up in centrally notified backward districts / areas 

purposes . In rehabuitating sick , but potentially viable , indus 
( including No - industry Special Region district ) . During the 

trial units , thc experiment of forming the workers co -opera 
Seventh Plan ponod ( 1985 - 90 ), out of 2 , 301 projecte assisted , 

tives for restarting the closed units has also met with some 
as many as 1, 115 were located in notified backward 

Success , 
districts / areas. 246 projects were those wbich had been 
set up in No- Industry Districts / Areas . Apart from providing 

ni) Modernisation and technological upgradation of industry . 
concessional assistance upto prescribed ceiling on soft terms 
for the projects coming up in backward arças , IFCI has 

4 . 27 Tho problem of obsolescence in ladian industry can 
also been providing Project -Specílic Infrastructure Loan , to owy be tackled with modernisation and technological up 
the projects in No - Industry Districts / Areas , for which no gradation of the existing units. The cost of modernisation , 
interest is charged during the construction period . There 

diversification and expansion of existing units is always com 
is no denying the fact that institutional measures and incen paratively less than that of establishing new units in ino field . 
tives for establishment of projects in centrally notifiod back Realising the need for modernisation and technologiciul up 
ward /dislijcts / areas have helped in a modest, but sigoilicant gradation , the Financial Institutions have been operating for 
manner , the achievement of the ubjective of balanced re the last 14 years the Sort Loans Scheme providing assistance 
gional development. Since most of the projects in notified for modernization on sott terms, Further during the 7th plan 
backward districis / areas have been set up in rural period ( 1985- 90 ) , the establishment of the Sugar Develop 
and / or semi-urban locations, the economy of these areas, as ment Fund , Textilo Modernisation Fund and Jute Moder 
a direct consequence of these industrial projects , has under nisation Fund have added new dimensions 10 tho modernisa 
gone a goa change . Apart from generation of direct as 

tion Assistance. Special Louns, which are available under 
well as indirect employment, the projects have helped in these fund schçıncs , have been allowed to be treated as pro 
the establishment of a number of tiny and small scale units . 

moters contribution in respect of those weak industrial units 
service centres, shops and markets , school and medical 

which arc in urgent nca of modernisation , 
facilities , etc . In fact, the economic and social impact of 
thesc projects can be seen , ( than described ) , in the dove 

4 . 28 Ircis and other Institutions enphayıs all along has 
lopmental consciousness , that has been created , and the 

been on an integrated programme of modernisation with 
extent to which these projects have helped in mecting 

focus on upgradation of technology , measures for energy 
the cconomic welfare of the local people and strengthening 

conservation , and , abatement of pollution . Abuut 26 .6 % of 
locally the necessary infrastructure . 

the assistance sanctioned by IFCI under the Project Finance , 

during the 7th Plan period ( 1985- 90 ) has gone towards ex 
(v ) Growth and Development of Industrial Co-operatives pansion, diversification and modernisation of existing indus 

trial units . In these units, IFCI s stress has been , on the fact 
4. 24 The history of the growth and dovelopment of indus that modernisation should not only be of machinery and 
trial co -operatives begins with IFCI. It was in 1949- 50 that # quipment, or of products in terms of design , quality and 
the first co - operative sugar factory in Maharashtra was standardisation, but also modernisation of technology consis 
assisted by IFCI. Since then , IFCI has assisted as many ient with economic efficiency and quality ; inodcruisation of 
as 3.34 industrial co -operatives with an assistance of organisational structure and modernisation of management 
Rs. 531.51 crores . While Mahurushtra remains a fore - runner techniques including modernisation of attitudes and skills of 
in the history of co - operative movement in tho industrial personnel at all levels. Time and again , whilo cvaluating 
sector, it is a matter of considerable satisfaction for IFCI modernisulion schemes , IFCI and other Financial Institutions 
and other Financial Institutions that through their support have taken speciul care , thal nudernisation schemes fornu 
and priority treatment accorded to co - operative sector ven lated by cxisting industrial units aim at upgradation of pro 
turcs , co -operative movement has gathered momentum in cese technology and product, export-orientation or import 
almost all the States. Prescntly , out of 334 co - operatives substitution , energy saving, anti-pollution measures, conserva 
in IFCI s portfolio , wbilc 119 are in Maharashtra , 42 are tion / substitution of scarce raw materials and other inputs , re 
in Uttar Pradesli , 29 in Karnataka , 24 in Andhra Pradesh , Cycling / recovcry of wastes and by-products , improvement in 
23 in Gujarat, 23 in Tamil Nadu, 19 in Punjab , 12 in material handling and improvement in capacity utilisation 
Orissa , 11 in Haryana, 6 in Bihar, 5 each in Assam , through increase in productivity and debottlenccking. 
Kerala and Madhya Pradesh , 4 in Rajasthan 3 in West 
Bengal, 2 in Pondicherry and one each in Goa 28 also 4,29 A distinguishing featuro of institutional assistance in 
Dadra & Nagar Haveli. Since almost all the co -operatives the 7th Plan period ( 1985- 90 ) is the thrust given not only to 
are either agru -başcu , or, provide inputs to , agriculture , IFCI technological upgradation but also for technology dovelop 
and other Financial Institutions have been able to develop cent and technology asojmilation , whether by import of tech 
by providing impetus to the co -operative movement in the nology , or developmçut of indigenous technology through in 
industry , a good nexus between agriculture and industry house Research & Development ( R & D ) efforts . The sharo of 
besides inducing economic growth , in general, of rural hitech and other technology -oriented projects, has gone up con 
areas, 

siderably during the 7th plan period. The introduction of 

Tochnology Upgradation Schemo and establishment of Venture 
4 .25 Of the 334 industrial co -operatives , 216 are Hugus Cupital Pund - both by IDBI, the Technology Developinont 
co -operativce, 98 textilo co -operatives and 20 otbor miscel and Information Company of India Ltd ., ( TDICI) by ICICI 
lancous co -operatives . The sugar co - operatives have been und ih¢ Risk Capital and Technology Finance Corporation 
instrumental in promoting a number of ancillary and asso 

Ltd . ( RCTC ) sponsored by IFCI, have opened new vistas 
cialc industries, like distilleries for the manufacture of for financing of commercial research and technology develop 
industrial alcohol, confectionary units , bagasse -based paper ment schemes, commercial exploitation of indigenously deve 
plants , production of mixod and granulated fertilisors, etc loped technology and adoption of previously imported tech 
Textile spinning co -operatives have afforded opportunities for nology for wider domestic applications . RCTC , which has 
the development of the handloom sector in the rural and been provided financial support entirely by IFC ), has been 
semi- urban areuy. The spread of the co - operative move encouraging trail-blazer technocrats / professionals taking up 
ment in many other industries, like jutę , fertilisers, synthetic hi-tech ventures with high risks and high returns, and is 
fibres , vegotable oil, Cocoa processing, paper , chemicals and supporting them having regard to the distinctive features of 
chemical products , development of industrial estates, ctc .. their schemes 4 . 8 ., new technology, new products , new markets , 
over the yeain , is an eloquent testimony to the success and new usages and new specialised services and their commer 
strengths achieved by hc meclium and large -sized industrial cialisation . IFCI has also been attaching considerable im 
co -operatives all over the country with substantial financiat portance in its project financing operations to projects which 
Assistance from the Fmancial Institutions, including aro based on cominercially proven indigenous of advanced 
IFCI. 

imported technology or projects involving upgradation of 


2806 THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 13 , 1990 (ASVINA 21 , 1912 ) (PART III - Sec . 4 
- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- - - -- - .. . - -- - - - - - - -- 
technology in the existing industrial units, or projects contcm 
plating to set up their own in -houso R & D centres , with tho 

through the aforesaid measures, and , particularly , in tho 
ultimate objective of either import substitution , or, 

units assisted by them . 

export 
dovelopment, or both . The wido varieties of projects , which ( viii ) Impetus to Safety measures in the industry 
have been financed by IFCI, particularly during the 7th Plan 
perioul bear adequate testimony to the above . The process 

4 . 34 Safety consideration is yet another major aspect in the 
has to continue, so that the industries technological base is total environmental protection . The all- India Financial Insti 
woll diversificd beforo the nation is ushored into tho 21st tutions, including IFCI, therefore , in respect of identified in 
century . 

dustries of highly pollutive nature , have introduced a system 

of safety audit . The objectives is to have a gystematic criti 
( vii) impetus to energy conservation , use of alternate source cal axamination of safety gtandards, procedures , policice , with 
of energy, pollution control and abatement, etc . 

a view to minimising lo89es . The audit is in the form of a 

SWOT analysis in relation to vulnerability of the industrial 
4 , 30 The conscrvation of energy by botter energy manago organisation to risks , keeping in view process parameters , 
ment is another area , which has been given utmost attention design , operating procedures , practices , emergency plans, per 
by the Finuncial ſostitutions for over a decade, Tho Financial sonnel protection , safety standards, accident records , etc . The 
Institutions look to cñorgy management not only from the Institutions have also been emphasişing Safety Management 
angle of the larger national interest, but also as a means of Programmes envisaging the establishment of a safety policy by 
Toducing the cost of production so as to improve or atleast 

the Assisted concerns, providing a gafo environment, identifica 
maintain the margin of profit in the industry . A unit of tion of the hazaids, installing appropriate safeguards, and 
oncrgy saved is a unit of energy gained . Whilc evaluating 

creating an overall awareness about safety matters. In pro 
the projects , both existing as well as new , the Financial Insti jects costing Rs. 25 crores and above, Hazard Operability 
tutions, including IFCI, have been taking special care, that (HAZOP ) Studies have been made obligatory . Liko HAZOP , 
neasures effecting cconomy in the use of energy are incor Hazard Analysis (HAZAN ) is also being recommended for 
porated in the schemes right from the project formulation 

being applied as an important predictive technique to specific 
stage. The Financial Institutions are also collecting from the 

problems in the design or operation of a particular plant . Both 
existing industrial units , on an annual basis, data relating to 

HAZOP and HAZAN have proved a powerful sufety tool and 
energy consumption and savings effccted by them as a part 

aid to identify the most significant cause of the problem , 
of monitoring cnergy conservation programmes , 

thereby enabling sounder cost-effective decisions to be taken 

On safety problems. 
4 .31 During the 7th plan period , the Institutions introduced 
two special schemes , viz ., Energy Audit Subsidy ( EAS ) 
Scheme and Equipment Finance for Energy Conservation 

( ix ) Impetus to the developinent of a new industrial culture 
( EFEC ) Scheme. Under the Energy Audit Subsidy Schomo, 

through several promotional measures 
the Lostitutions have agreed to bear the cost of conducting 
the preliminary and detailed energy audits in ysgistod concerns , 

(a ) Culture for consultancy 
which are bound by energy audit requirements of the Institu 
tions, to the extent of 50 % of the cost, subject to a ceiling of 

4 . 35 No promoter, and , for that matter, no organisation 
Rs. 10 , 000 for preliminary audit and Rs. One lakh for detailed 

can be a master of all trades . Just as the birth of a human 
energy andit. Under the Equipment Finance for Energy Con 

child requires the need of an obstetrician and adequate pre 
servation ( EFEC ) Scheme, the Institutions have also agreed 

natal and post -natal care , so also the birth of a new project 
to fund , the energy saving equipment identified as a result of 

equally requires an expert consultant, both at its pre -natal 
prclimitary or detailed energy audit . The unique feature 

and post - natal stage . In larger projects , Financial Institutions, 
under the sheme is that the rate of interest is subject to a re 

including IFCI, lay stress on the concerns appointing a firm 
bale linked to the extent of energy gaving actually achieved 

of Consulting Engincere right from the initial stage, so as 
in rclation to a standard datum level, subject to a floor level 

to provide expert advice on detalled engineering, project 
interest rate of 10 % p .a , According to an asse88ment, annual 

scheduling, site supervision and general co - ordination , etc ., 
saying in energy consumption on completion of projects sup 

towards implementation of projects . In medium and inedium 
portéd by all- India Financial Institutions from June, 1988 on 

large scale projects , the need of either a Consultant or a Pro 
wards is likely to be above Rs. 20 crores . 

ject Manager within the organisation itself , is emphasised 

from the beginning. For medium and large scalo sector 
4 .32 For use of non -conventional sources of energy , the 

projects , whilo there is no dearth of Consultants, for the small 
Financial Institutions have been providing assistanco at a 

scalo , the Institutions , in particular, have set up Technical 
concessional rate of interest. The devices / items of renewable 

Consultancy Organisations ( TCO ) to provide under a single 
energy alternative sources cover almost all solar energy based 

roof a total package of consultancy sorvices from concept to 
items, wind nulls and wind energy based items, bio - gas plants 

the commissioning stage. Extension and counselling services 
and bio -gas engines, agriculture and municipal waste conver 

are also available from these TCOg to the small and medium 
sion devicos producing energy , and , equipment for utilising 

scale sector projects during their operationg period as well . 
ocean wavos und gco-occan -thermal enorgy . Both equipment 

The Directory of Industrial Consultants — yet another joint 
manufacturcis and equipment purchasers of the alternato 

venture of IDBI, IFCI and ICICI- provides useful basic in 
system , and renewable energy devices are eligible for conces 

formation about consultancy services obtaining in the country . 
sional finance under the scheme. In suitable cases, the Insti All these measures have considerably helped in developing a 
tutions are also joining hands with Indian Renewablo Energy healthy consultancy culture in the industrial sector . 
Development Agency Ltd ., ( IREDA ) . 

(b ) Support for Ancillarisation 
4 . 33 Witb regard to pollution control, the Indian Financial 
Institutions have been paying greater attention to ocological 

4 . 36 Ancillarisation is another area needing considerable 
factors during project appraisal and endeavour to ensure that emphasis , pot only as a means of achieving the cconomies of 
the industrial cluents are controlled and kept within the limits modern large scale production , but the benefits of the decen 
prescribed by regulatory bodies in every State . In respect of tralised operations and employment generation . Whilo 
certain highly pollutive industries, even before the proposals appraising the projects, Financial Institutions including IFCI 
are considered for financial assistanco , confirmations are try to explore and examine various items of manufacture with 
necessary from ( a ) the State Director of Industries , that the 2 view to identifying the scope of farming out some of them 
site of project meets the approval of the compotent authority to ancillary and small scale industries. During the course of 
from environmental angle , ( b ) the State authorities that it is follow -up inspections also , the Inspecting Officers of Financial 
not in proximity of the reserved forest arou , and ( c ) the State Institutions discuss inter alia ( a ) the scope for ancillarigation , 
Pollution Control Board , that the equipments proposed to bo if there are no ancillary units , (b ) contribution , if any , made 
installed for the prevention and control of pollution totally by the assisted concern towards the development of ancillary 
meet the environmental requirements and are wholly adequatc units , and ( c ) parent -ancillary rolationship and the status 
as well as appropriate . Finance for pollution control and theroof . One of the Promotional Schmes of IFCI also belps 
cnvironmental protection equipment is available to all existing in the procese of ancillarisation by making available a feasi 
units under all the schemes relating to financial services of bility study / profect report / viability report of the product ( ) 
IFCI, and , in respect of new projects , the equipment is esson suitable for ancillarisation and processing in the Ancillary 
tially incorporated while working out the cost of the projects. scale sector , 100 % free of cost to an entrepreneur, if he gives 
The Financial Institutions, including , IFCI, have created a the assignment to a TCO /Specific Agency . Payment of 
greater environmental awareness in the industrial sector subsidy up to 75 % is made to TCO / Specified Agency upon 
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released after the ancillary unit has been able to tio - up Its linkagos with agriculture and /or rural development , would 
financial assistance and has acquired ancillary status by for morit special consideration . In consumer goods industries, 
malising the arrangement with the paront unit . 

more importance would be attached to consumer non -durable . 

vis - a -vis consumer durables . 
( c ) Support to Village & Small Industries Sector 

4 .43 While considering applications for financial assistance , 
4 . 37 The Subsidy Schemes for ( a ) consultancy on use of 

Financial Institution would havo to give specific attention to 
non - conventional sources of energy and energy conservation 

export performance of applicant concerns. In appraising 
measures, ( b ) control of pollution in the village and small 

new projects, the export aspect would need examination with 
industries sector, ( c ) self -development and self -employment of 

u somewhat sharper focus. Industries which are able to 
unemployed young persons, ( d ) development of women 

attract necessary additional investment for creating a surplus 
entrepreneurs , ( e ) encouraging quality control measures in 

for export as also a culture of competition would be given 
small scale sector, ( f ) encouraging the adoption of indigenous 

due encouragement and rightful thrust. In order that un 
technology in the small scale sector, ( g ) cncouraging entre 

economic and high cost capacities in non - strategic areas are 
preneurship development in tourism and tourism related Acti 

not set up, the domestic cost of production in the proposed 
vities , etc ., are other several steps taken by IFCI on its own 

project would be more carefully examined with a view to 
which have had a considerable impact on the small scale 

ascertaining their national and international competitiveness. 
sector . 

4 . 44 In considering financial assistance to new or expan 
4 . 38 With the recognition of the fact that more avail 

Bion projects , the employment implications of the projects 
ability of inance, raw -materials and other infrastructure 

would be given invariably considerable weightage. The por 
facilities alone cannot mako any appreciable impact on 

sibilities of substituting capital- intensive process by labour 
a economic growth of a itgion , unless the human re 

intensive processes would need greater examination and cost 
sources are adequately re -oriented to tako entrepreneurial 

benefit - analysis from social and employment angle . In this 
risks and meet tho challenges in the industrial arena, the 

context, the scopc for off - loading existing low technology 
establishment of Management Development Instituto 

jtems from large units to small ancillary units shall always 
(MDI) by IFCI and creation of necessary infrastructure 

be kept in view . Projec s contemplating recycling of wastos, 
for Entrepreneurial Development, in close co -ordination 

environmental protection and pollution abatement would 
with other Institutions and respective State Governments 

continue to be given considerable woightage in the matter of 
etc . are some of the steps which have made an impact on 

financing. 
the development of human resources all uver the country . 
Today , hundrods of capable young persons : se being con 

4 . 45 Institutional incentives and concessions would be linked 
verted from the position of job seekers to job givers to crucial areas of performance , like export porformance . 
through the programmes of entropreneurship development energy conservation , use of renewable energy systems and 
and enterprise building. Professionalisation of manage devices, environmental protection and human safety measures, 
mont in industry hkag takon roots. Entrepreneurial baße 19 etc . 
getting broadencd and improvements in technological base 
have started taking place . All these and several other 

4 . 46 Travel and touriam is tho largest industry in the world 
qualitativc achievements in the industrial Arena have been 

in terms of comployment. Touriam , according to the report 
possible to a considerable extent due to catalytic Opera 

of World Tourjam Organisation (WTO ) , is to become the 
tions and promotional work of Financial Institutions in 

world s number one cxport industry by the turn of tho con 
cluding IFCI. 

tury " . Being highly labour intensive and growing consistently , 

tourism can be a major source of employment in countries , 
Thrusy Areas - Policy Angle 

like, India , wbich has a lot of attractions in every field for the 

tourists from the World ovt . Onc of the main component of 
4 . 39 Government have broadly identified rural develop the tourism is its infrastructural sector, like hotels , restauranta , 
ment , employment generation , technological inovation etc . Hotels have the distinct advantage of both labour as well 
and export promotion as thrust areas during the Eighth as capital intensive. A 100 room hotel generates direct cm 
Plan Period . Thcsc apart, the Government is also com ployment for at least 350 people, The Hotel Industry also has 
mitted 10 orderly development of the capital market and the largest cconomic multiplier factor, leading to enormous 
equitable distribution of wealth in the country . Instead economic spin -off . According to the Working Group set up by 
of a trickle down growth model , a decentralised model the Planning Commission to assess the requirement of accom 
for the Eighth Plan , blonded with ideals of self -sufficiency modation for the international tourists, the country would 
and appropriate technology is being considered for ad nced atleast 75 ,000 rooms by the end of the Eigth Plan against 
option for the cconomic development of the country . A total availabllity of about 45 ,000 rooms now . IFCI has 
Services sector is being assigned a significant role in tho already been declared 28 a nodal agency for promotion , 
futurc cconomic development of the country , and , with development and financing of tourism and tourism related 
this objective, the new Export- Import Policy announced activities. Tourism , therefore, which is the vital foreign 
by the Government, has ſaid special emphasis on rapid exchange link and the single largest foreign exchange carner, 
and sustained growth of exports in the services sector . would continue to receive grcater attention from IFCI during 

the Eighth Plan period. So also the other units in Services 
4 .40 The Government further feels that Indian Industry sector , which provide greater opportunities for employment 
has reached a stage where it can rely increasingly on its generation would continue to receive the best attention of 
own resources and tap household savings through the IFC . I 
capital market . The policies of Gevernment are all aimed 
at cnsuring competition and sustaining the export drive . 

4 .47 It would always be the endeavour of Financial Institu 

tions, including IFCI, to protect the ordinary lovestors 
Thurst Arease- Institutional Angle 

interests and to inculcate, to the extent possible , further pro 

fessionalisation in the management of industry . Manage 
4 .41 The thrust of Financial Institutions including IFCI, 

ment in industry also needs transformation and tuning through 
would , therefore . be on helping, accelerating and assisting 

the instrumentality of training and re -training activities, 80 
by way of finance , more and more the productivity im 

that it is able to maintain its poise and productivity . Unless 
provement drive in existing industrial units. Assistance 

the industry devoʻce its undivided attention to the develop 
for modernisation, renewal and replacement of existing 

ment of human resources , it would not be able to optimigo its 
plant and cquipment with modern cquipment, technological 

returns. The future course of industrial financing possibly 
upgradation and other devices etc ., would continue to receive 

would have to look into these aspects as well, in greater 
high priority in the Arena of industrial finance Financially 

detail. 
weak and inherently non- viable units might hve no support 
for their linger -on operations . Only those sick units , which 

Thrust Areas In -House Angle 
are potentially viable , might be considered for rehabilitation 
having regard to relevant circumstances. 

4 ,48 For IFCI, the thrust would continue to be on deve 

loping not only new business and diversifying its activities 
4 . 42 In respect of new projects, obviously thc projects 

but also upon improving the qualitative aspects of the busi 
Ocing set up in the co - operative sector and /or in centrally 

ness undertaken or transacted by it . Newer demands may 
notified backward areas would continue to get preferential not only call for substantial step -up in its efforts for resource 
treatment , subject, of course , to priority and other viability 

mobilisation and recycling of funds to keep pace with the 
considerations. Banic capital and intermediate goods indus 

growth in volumo of assistance , but also require further ro 
trics and those which have either backward or forward 

alignment of policies and priorities for allocation of rourou 
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4 .49 In the area of resource mobilisation , IFCI shall have The Reserve Bank of India (RBI) , howover, nominated M8. 
to pursue more vigorously the recoveries of its dues and to 1. T . Vaz , Executive Director with effect from the 31st Jan 
instill a culture amongst its constituents of honouring their uary , 1990 vice Shri $ . N . Bagai, Executivo Director, since 
commitments to the Financial Institutions as also to Govern retired , 
ment . The financial system in the country , if it is expected 
to sustain and accelerate the growth of investment, should 5 . 04 The Board of Directors of LFCI place on record 
not permit a culture of living with defaults. Planning , budget their sense of high appreciation for the very useful and 
ing, forecasting and monitoring exercises in the industry sball valuable services rendered as Directors by Shri A . V . 
have to be more vigorous than ever before . Once financial Ganesan , Shri D . N . Ghosh , Shri V . Atal, Shri J . S . Varsh 
management is geared appropriately , in most of the cases , neys , Shri S . K . Seth , Shri N . K . Shinkar , Shri Mantreshwar 
even sickness, where it is not due to external factors , would Jha and Shri S . N . Bagai during the period of their associa 
get detected, may arrested . 

tion with IFC ). 


Ad hoc Group of Advisers 

5 . 05 Meetings of IFCI s Ad hoc Group of Advisors were 
held five times during the year to obtain cxpert advico od 
proposals relating to hotels , hospitals, chemical process and 
other allied industries . 


Inter- Institutional Co-ordination 

5 . 06 Inter- Institutional co - ordination among the national 
level Financial Institutions continued to be maintained 
through the fora of Inter- Institutional Meetings ( IIMs) 
Inter -Institutional Rehabilitation Moctings ( IIRMS) Senior 
Executives Meetings (SEMs) , Senior Legal Executives 
Meetings (SLEMA) and Regional Executives Meetings 
( REMY). During the year ended the 31st March , 1990 , 9 
IIMs, 24 SEMs, 4 SLEMs and 22 REMs were held . In 
addition , four mcectings of the Senior executives wore held 
with the objective of achieving inter - institutional co - ordi 
nation in the sphere of promotional activities . 


5.07 At the State Level, IFCI continued to maintain co 
ordination by way of participation of the Heads of its 
Regional / Branch / Other Offices in the mcetjagy of the State 
level Co -ordination Committees , State level Guidance and 
Monitoring Committees and other State level foru . 


Thrust Areas - New Dimensions 

4 . 50 During the Seventb Plan period FCI changed its 
complexion from the status of a simple term -lending Institu 
tion to an active financial intermediary , in short, from mere 
purveyor of credit to the role of an active partner in industrial 
development. In the years to come, and , particularly in the 
Eighth Plan period , possibly LFCI s financial intermediary s 
role and promotional role might come into further sharper 
focus . Insofar as rural development is concerned , though 
IFCI is not the prime agency responsible for village and rural 
development yet as a part of its social obligation , IFC [ in 
tends to do its best for promoting the growth and develop 
ment of rural areas conjointly with other Financial Institu 
tions . As already stated , IFCI has already set up a Rashtriya 
Granin Vikas Nidhi ( RGVN ) with a corpus of Rs. 2 crores 
in the North - Eastern -Region at Guwahati for establishing 
promoting, supporting and developing voluntary organisations 
engaged in socio -economic upliftment of rural and urban 
poor . All these activities obviously require further draft on 
JFCI s resources , both in terms of men and money . How 
cVer, considering tho strength and flexibility of its organisation 
and systems, that IFCI has built up over the last 42 years , 
IFCI is quite hopeful of respondnig well to its future de 
mands and add newer dimensions in the field of develop 
ment banking in timog to come. 
IN -HOUSE MATTERS 
Board of Directors 

5 .01 During the year, twelve meetings of the Board of 
Directors were held - - seven at New Delhi and one each at 
Bangalore , Bombay , Madras , Patna and Trivandrum , 

5 . 02 A few changes also occurred , during the year in the 
composition of elected and nominated directors on the Board 
of IFCI. At the Annual General Meeting held on the 30th 
Junc, 1989, Shri V . Atal and Shri B . D . Shah were elected 
as Directors of IFCI to represent shareholders falling under 
the categories of scheduled banks and Insurance companies. 
investment trusts and other like financial institutions in the 
conudi vacancies caused by the resignations oź Shri D . N . 
Ghosh and Shri S . K . Seth respectively . Later, at a Special 
General Meeting convened on the 9th October , 1989 Shri 
M . G . Diwan was elected as Director of IFCI to represent 
shareholders belonging to category of insurance companice , 
invostment trusts and other like financial institutions in tho 
casual vacancy caused from the 316 August , 1989 by tho 
resignation of Shri N . K . Shinkar, consequent upon his ap 
pointment ag Chairman , Life Insurance Corporation of India . 
In January , 1990 , Shri J. S . Varshneya and Shri V . Atal re 
presenting shareholders falling under scheduled banks cate 
gory resigned following their retirement from the Punjab 
National Bank and State Bank of India respectively . Their 
positions are likely to be filled through elections at the en 
suing 42nd Annual General Meeting of the shareholders of 
IFCI scheduled for the 29th June , 1990 . 

5 . 03 In the nominated directors category , the Central 
Government nominated with effcct from the 19th February , 
1990 , Shri N . R . Krishnan , Additional Secretary to the 
Government of India, Ministry of Industry, Department of 
Industrial Development, New Delhi, as a Director on the 
Board of Directors of IFCT in place of Shri A , V . Ganesan , 
So also for a short duration of three months, with effect from 
the 18th October , 1989 to the 17th January 1990 , the Central 
Government, in the Ministry of Finance , Department of Eco 
nomic Affairs , Banking Division , nominated Shri Mantreshwar 
Jha, Joint Secretary , vico Shri M . C . Satyawadi, fotot Sccre 
tary , upon his proceeding up a foreign assignment One posi 
tion out of four dominees of Industrial Development Bank 
of India ( IDBI) remained vacant during whole of tho year . 


Interaction with External Agencies 

5 . 08 IFCI continued to maintain close contacts and 
liaison with other Development Finance Institutions (DFIS ) 
abroad as also the international banks operating in the world 
market. 

5.09 Shri D . N . Davar, Chairman , IFCI, visited Taipei 
( Republic of China ), for attending the 12th Annual Con 
forence of the Association of Development Financing Insti 
tutions of Asia and the Pacific (ADFIAP ) and had discus 
sions with the exccutives of banks and foreign institutions, 
on mattery of mutual interest at Hong Kong and Tokyo . 
Shri Davar, accompanied by Shri V . S . R . K . Sastry , General 
Manager, also visited Manila ( Philippines) in connection 
with nogotiations for a loan of US $ 150 million from the 
Asian Development Bank (ADB ) . Enrouto , he also had 
discussions with bankers at Singapore in connection with 
raising of foreign currency resources of IFCI. 

5. 10 Shri F . M . Patnaik , General Manager, IFCI, accom 
panied by Shri K . P . Mukherjee , Deputy General Manager, 
visited Hong Kong in connection with signing of loan agree 
ment with the Bank of Tokyo for Yen 12 billion . 

5 . 11 The year 1989 - 90 was a year of honour of IFC 
when its Chairman , Shri D . N . Daver, was invited by the 
Chairman of Persatuan Bank - Bank Dalam Malaysia ( The 
Association of Banks in Malaysia ) to deliver the Eighth Tun 
Ismail Ali Annual Lecture . This Lecture was instituted by 
the Association of Banky in Malaysia in the year 1980 to 
honour Yang Amat Berbahagia Tun Ismail Ali , the first 
Governor of Bank Negara , Malaysia . The illustrious Yang 
Amat Berbahagia Tun Ismail Ali is a living legend in 
Malaysia , who has been considered as the pioneer in getting 
the tone for Bank Negara s development as a highly rey 
pected Central Bank not only in the country , but also in 
the entire South East Asia . Shri Davar Spoke on the 
subject of " Class to Mass Banking - Indian Experience " 
tracing the history of Indian banking and tho phenomenal 
progress it had made after the bank nationalisation in 1969 . 
Shri Davar also gave a talk on development banking beforo 
a select audienco , sponsored by the Malaysian Industrial 
Development Finance , Berhad . He also had fruitful dis 
cussion with the Chiefs of Malayan Banking Corporations 
and the Govornor , Bank Negara , Malaysia . 
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5 . 12 A number of foreign dignitaries also visited IFCI and Nehru - The Great Son of India . The participants wero 
held discussions about Indian financial system , investment 

awarded suitable prizos . A small exhibition depicting the 
opportunities in India and other matters of mutual interest. life and work of Pandit Nehru was also held . 


Organisational Developments 

5. 16 With a view to serving in a better and efficient 
manner the clientele in the Northern Region and also hav 
ing better interaction with the State Government and Stato 
level agencies in the State of Uttar Pradesh , the Rogional 
office of IFCI at Kanpur was shifted to Lucknow , with 
effect from the 12th July . 1989 . At the same time, IFCT s 
office at Kanpur, was allowed to continue more as a faci 
litatlon /liaison centre for the industrial units in the Central 
And Eastern Region of the State of Uttar Pradesh . 


XII (FC ) Silver Jubilee Memorial Lecture 

$ .13 JFCI bad its XI Silver Jublica Memorial Lecture 
delivered on the 25th November, 1989 by Mr. Rolf Kullberg , 
Governor , Bank of Finland on the subject of " Internationall 
sation and Derogulation of the Finnish Economy" . The 
Lecture, which was well attended , was presided over by Shri 
R . N . Malhotra , Governor, Reserve Bank of India ( RBI) . 
Mr. Kullhery s Lecture was highly refreshing inasmuch as 
it highlighted as to how , during the course of last decado , 
the Finnish Economy had come to a vantage point through 
the process of deregulation and internationalisation , both 
horizontally and vertically . It was really interesting to 
know stop by step as to how the Finnish economy grew 
during the course of last 35 years from a regulated eco 
nomy to a deregulated and market-oriented economy. " The 
motive for internationalisation " , said Mr. Kullberg , "wag 
not the search for lower cost of labour to replace high cost 
of labour in Finland , but was to improve competitiveness 
by looking for synergy and by increasing the scale of pro 
duction " . Mr. Kullberg concluded by saying that, on the 
whole , the experience of Finland with regard to deregula 
tion and greater market orientation of economic policies had 
heen overwhelmingly positive . Economic growth in Fin 
land had bcon rapid supported by intensive structural 
changes, which had helped to increase productivity of the 
industry , raise the degree of processing, improve the eco 
domios of scale and heighten the synergies in the corporate 
sector. 


5. 17 During the year, it was also decided to upgrade 
IFCI s office at Panjim , Goa, as a fulfledged Branch Offico . 
The said office , however, started functioning as a Branch 
with effect from the 2nd April, 1990 . 


$. 18 Two confcronces of the Senior Executives of IFCI 
were held in the months of May and September , 1989 , as 
a part of ongoing process of roviewing the performance , 
scanning the business environment and building plans and 
programmes together with strategv for action for the period 
to follow . Onportunities were also provided in these con 
ferenwon to the participants for interaction with Shri R . 
Gananati. Chaman . Board for Industrial and Financial 
Reconstruction ( BIFR ) . Dr. A . M . Khusro ( formerly Mam 
ber , Planning Commission ) , Shri D . N . Ghosh , ( formerly 
Chairman , State Bank of India ) and Shri Kamal Gupta . 
Technical Director , Institute of Chartered Accountants of 
India . 


5 . 19 Various Committees of the officials of IFCI consti 
tuted to plan , cxecute and look into the aspects relating to 
training manpower planning . Derforinance appraisel. com 
puterisation . suggestions from staff , work simplification , 
record keeping and maintenance . micro filming, staff welfare, 
library , acquisition of dend stock . productivity improvement, 
etc.. continuod to function in the related areas of IFCI . 
operations ; the recommendations of the Committees wero 
largely implemented . 


Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations 

5 . 14 1989 was the year of Jawaharlal Nehri s Birth 
Centenary . A grateful naţion had decided to celebrate the 
samo in a befitting manror with a view to recalling with a 
sense of pride pratitude and reverence , the sacrifices and 
< elfless services that were rendered by Pandit Jawaharlal 
Nehri in tho cause of nation - building. IFCI organised . 
during the year , as many as flve symposia at various centres 
ag under : 
- Ahmedabad Nehru and Industrialisation 

under Democratic Socialism , 
- Bangalore Role of Pandit Nehru in Build . 

ing Modern India . 
Guwahati Jawaharlal Nehru 

The Pace Setter of Eccnomic 

Growth 
- Lucknow Nehru s Vision about Co -operative 

Movement in Industrial Sector. 
Madras Technology and Industrial 

Development- Nehru s 
Contribution , 


5 .20 TFCI continued to follow its policy of gradual 
decentralisation of work and greater deJegation of authority 
to the Heads of its offices and various Departments. In 
linc with that. more and more powers were veated in the 
Heads of various Office and Departments so as to facilitato 
expedition despatch of Business . more specifically in the 
areas of sanctions, disbursements and post disbursement 
follow - up work . 


Electronic Data Processing and Communication System 

5 .21 A mention was made in the last year s Annual 
Renort bout IFCT installing FSPT, mini svitems working 
in UNIX environment at 211 its Regional and Branch Offices . 
During the rear. hesides , tho existing ICIM . 6040 Main 
Frame and ICIM -DRS - 300 systems. forir ESPI. systems 
were installed at Head Office . and . one cach at U Regional 
and Branch Offices of IFCI To take care of increasing 
load for quality printing and word processing Applications , 
one more laser printer was added at Head Office . 


Apart from the ahove , quotations from Shi Nobru s writ 
inca and speeches were superscribed on the letterheads and 
other publications brought out by IFCI. 


5 . 15 As a part of Nehru Contonary Celebrations, IFCI 
held a Nehru Bal Mela on the 25th February , 1989 at its 
staff colony . Pachim Vihar , New Delhi. An essay compe 
tition oren to the momhers of staff and their family mem 
bers was also organised on the subject of Nehru s Role 
vance to Banking and Industry . Yet another cvent of 
importance in connection with Nehru Centenary Celehra . 
tions wag Run for Peace and Prosperity , which was 
organised on the 11th November , 1989 at JFCI Staff Colony , 
Paschim Vihar, New Delhi. About 500 persong, mainly 
emplovecs and their family members particioated in the gaid 
Ruin , highlighting the importance of peace for the prosperity 
of the country . Patriotic song and debates on topics related 
to the life and work of the first Prime Minister of inderon 
dent India , Pandit Tawaharlal Nehr were organised evm 
bolising the concoot of unity in diversity For the chilriren 
of the employees , competitions in drawings and paintings 
were arranged including a lecture competition on the topic 


5 . 22 The application software developed in the areas of 
nccounting protects aroraient and management information 
avstems in IFCI. hy using the ICIM -- -6040 Main Frame 
Computer Svaten wag converted to work in UNIX environ 
ment and the same way rorted to ESPL machines func 
tioning at 11 Regional and Branch Offices of IFCI, Revised 
Systems of financial ration analysis , storing, maintaining , 
undating and retrieving data in respect of esqisted concerne, 
compilation of performanco data of Regional and Branch 
Offices and computerisation of the artivities of the Foreign 
Cuency Resources and Operations Department were deve 
lopod during the vear and the related systems were medo 
oneration Development work wou also undertaken for 
adding on - linc features to previously developed financial 
eystrnis and systems relnted to minorwer planning and 
development Resides reed -hased strengthenion of the or 
fessional staff in the Flectronic Data Processing Denart 
ment, cómnrehrnsive training continuent to he immarted tn 
oficers and staff of user Departments / Divisions , with regard 
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YALGYTINGAT 
to use of Personal Computors with MS DOS operating sya under the Staff Suggestions Schemo for improving the over 
tems and packaged software available on PCs like LOTUS all productivity of the organisation , Staff Suggestion Com 
1 - 2 - 3 , dBase III plus, wordstar, use of SM - 386 mini systems mittee evaluated each and every suggestion , and , in the 
with UNIX Operating Systems and UNIFY data baso event of the suggestions heing accepted / taken up for imple 
software . 

mentation , the concerned staff members wero given cash 

awards / commendation certificates . 
5 . 23 With a view to evolving a common approach 
amongst the all India Financial Institutions, the Inter Staff Welfare 
Institutional Electronic Data Proceaning Co - ordination Com 
mittee , which was formed last year, continued to work , 

5 .31 Social security , housing and medical facilities con 
during the year, particularly , in areas of standardising thc tinued to be the main planks of IFCI s staff wolfaro acti 
formats and the manner in which the information could vities . The Staff Welfare Fund , which was considerably 
be exchanged in respect of assisted concerns, with their augmonted during the year, continued to be the resource 
project profiles. 

base for ataff welfare activities of diversified nature . A 

number of improvements in the existing facilities available to 
Personnel 

the employees of IFCI under the IFCI Staff Welfare Fund 

Administration Guidelines were made during the cours 
5. 24 As at the end of March , 1990 , IFCI had a com of the year, particularly in the area of self- development of 
ploment of 1 , 159 employees ( inclusive of staff strength at the staff and houschold durable advances . 
its Regional, Branch and Other Offices) . It consisted of 
441 officers, 502 supporting staff and 216 subordinate staff. Premises 
The number of employees in the category of scheduled 
custºs / schedulod tribes, ex - servicemen and physically handl 

5. 32 During tho year , a number of Divisions /Depart 
capped was 175 , 36 and 17 respectively . The number of 

ments of the Head Office of IFCI were shifted to SCOPE 
women employces were 181, as at the end of March , 1990 . 

Complex , 7 , Lodhi Road, New Delhi, where IFCI bad 

acquired accommodation on ownership basis. In order that 
Human Resources Development 

it might be possible to house all the Departinents / Divisions 

of IFCI in one single complex , a proposal wag mooted dur 
5 . 25 Human resources development continued to receive , 

ing the year, to acquirc a plot of land for having a multi 
as in the past , increasing attention under the overall direc 

storeyed office complex known Ag IFCT Towers . IFCIhas 
tion and guidance of a Training Steering Committee headed 

since acquired a plot of land at Nehru Place from the 
by the Chairman . Emphasis in tralning activities continued 

Delhi Development Authority , where it is proposed to have 
to be imparted on building conceptual values and converting 

21- storeyed IFCI Towers for housing the entire Corporate 
them into practice to meet specific job situations. 

Office, at one place. 
5 . 26 During the year, as many as 33 training 

5 .33 IFCT has now its own office premises at various 

pro 
grammes of varying duration benefitting 720 members of 

centres. During the year, the Training Centre at Patna, 
staff wero organised , with a viow to broadening the under 

housed in its own premises , was also mada operational 
standing of latest conçopts in the field of development eco 

with the inauguration of a programmo on computerleation . 
nomics and development banking as also to impart neces 

The Trajning Centres at Bombay and Hyderabad , hesides 
sary skills for application of concepts to emerging situations 

the one now located in SCOPE Complex , 7. Lodhi Road , New 
and foreseen challenges in the development banking Arena, 

Delhi also started functioning during the ycar . 
5 . 27 Special training programmes were planned and Sports Meet and Other Activities 
conducted for Managemont Trainees and other recruited 
stroams in IFCI. IFCI also continued to implement 

3 . 34 IFCI continued to promote sports and sportsman 
Government guidelines regarding reservations / concessions 

ship not only amongst its own employees hut also the emp 
being given to the scheduled caste / scheduled tribe employees 

loyees of Its sponsored organisations and institutions. Tho 
in IFCI s service . To propare and enable the scheduled 

Fifth All- India IFCI Sports Meet, 1990 was concluded at a 
CAST© / scheduled tribe employees to show better results, pre 

function held at Jawaharlal Nehru Stadium , New Delhi on 
recruitment familiarisation training programmes were con 

the 25th February , 1990. The special features of this Sports 
ducted , in which 166 scheduled caste / scheduled tribe candi 

Meet were ( a ) participation of athletes from sister organi 
datos participated , prior to taking written tosts and inter 

sations and institutions like the Risk Capital and Techno 

logy Finance Corporation Ltd ., ( RCTC ) , the 
viowo for various posts in IFCI. 

Tourism 
Finance Corporation of India Ltd ., ( TFCI) , the Madhya 

Pradesh Consultancy Organisation Ltd ., (MPCON ) and 
5.28 To supplemont in -house training and also to pro the Management Development Institute , (MDI) , in all 
vido opportunitios for interaction with professionals of other events , (b ) active participation of both men and women 
institutions, 47 staff members were deputed to external athletes of IFCI in a large number , and ( c ) greater participa 
training programmes organised by other professional insti tion by the children of the omployees at all levels . 
tutions in the country , including the Management Develop 
ment Institute (MDI) an organisation sponsored by IFCI 5 .35 IFCI Table Tennis Players also participated in the 
for management development. Two senior officers heading - IX All- India Public Sector T . T . Tournament held at 
the Training Centres were nominated to the Conference of 

Ranchi during the 22nd to 28th September, 1989. Furtbor , 
Principals conducted by National Institute of Bank Manage there was an active participation of IFCI athletes in XII 
mont (NIBM ) at Puno , One senior officer was sont abroad All-India Public Sector Athletic Moot held at Dhanbad , 
to participate in UNIDO Seminar on COMFAR ( Computer Blhar, on the 17th and 18th March , 1990 . Incidentally , 
Model for Financial Analysis & Review ) Software for In 

IFCI is also a member of the All -India Public Sector Sports 
vestment Analysis held at Manila . He was also deputed Control Board . 
to tho Development Bank of Singapore with a viow to 
studying the working of the Bank with particular reference 
to computerisation and human resources development acti 

Cultural Meet and Other Activities 
vities of the gald Bank . Special Lectures on various subiccts 5.36 Tho IFCI Employees Recreation Club had its annual 
by exports, both at home and abroad . were arranged for cultural meet, as in tho past, during the year , on Wednes 
the benefit of officons and staff, of IFCI. 

day , the 4th February , 1990 . The occasion was marked 

with the August presence of Shri Ramanand Sagar and Shri 
5 . 29 Under the Rogerve Bank of India ( RBI ) s Scheme Ravindra Jain of the famous T . V . Serial Ramayan . Tho 
for co -ordination between Commercial Banks and Financial club which is being given gonerous fund support by JFCI 
Institutions for rehahilitation of sick units, IFCT potendod , has been instrumental in organising recreation activities , ex 
during the period , on the job training facilities in its Reabi cursion tours and other cultural events etc ., for IFCI staff 
Iltation Finance Department (RFD ) to three cxcruits of and their family members. 
the commercial banks . 

5. 37 JFCI also celebrated with considerable fervour, 
5.30 Apart from intonsłyo in - house , on - the-job and ex National Integration Week from tho 19th November to tho 
tornal training programmes , the members of staff were 25th November, 1989 . Further to mark the celebration 
continually onco iraged and motivated to give muggostions of Conservation day , as a part of the gald programme, 
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debato was held on the subject of Environmental Conser were issued , during the yoar, in the bilingual form . For on 
vation and Cultural Conservation - India Scenario . 

couraging the use of Hindi in in -house training programmou, 

the training material was also translated into Hindi and 
Contribution to Socio -Economic Activities 

made available to all the Training Centres of IFCI. 
5.38 During the year, IFCI contributed a sum of Ro. 
10 ,000 /- to Sports Authority of India towards organising 

5.43 For achieving the target of trained typists in Hindi 
the " Bharatiyam " display on the 14th November , 1989 

typewriting, departmental Hindi typewriting training arrange 
mraking the conclusion of Jawaharlal Nehru Centenary 

ments Wero instituted , during the year. The telex machine. 
Celebrations. Modest contributions were also made during 

installed at various Offices of IFCI were roglotored with tho 
the yoar to All India Sports Council of the Deaf, Now concerned authorities for conversion into bilingual telex 
Delhi, Tuberculosis Association of India , New Delhi, machines and , during the year, nino machines had already 
Harijan Sewak Sangh , Bombay, National Association for the 

been replaced with bilingual ones . 
Blind , Bombay and Cancer Instituto , Madras. 

3 .44 Staft momberg not possessing working knowledgo of 
Public relations 

Hindl were deputed for training programmes in Hindi. 

Some typists and stenographers wero also trained in Hindi 
5.39 As a part of its public relations activities, IFCI OI typewriting and Hindi stenography under the Hindi Teach 
ganised the second ever Clients Convention at Madras on 

ing Scheme of the Government of India . The Internal Audit 
the 29th April , 1989. The Convention which was attend 

Department of IFCI continued to monitor internally the 
ed in large number by the clients of IFCI belonging to 

Achievement of targets set for progressive use of Hindi by tho 
Southern Region , comprising the States to Andhra Pradesh , 

respective Offices , Departments / Divisions at Head Office and 
Tamil Nadu , Karnataka, Kerala and the Union Territory 

suggest remedial/ corrective stops, wherever tho shortfall was 
of Pondicherry , was inaugurated by the then Union Min 

noticed in achicving the sald targets. 
ister of State for Financo , Shri Eduardo Faleiro . Further, 
with a view to promoting better appreciation about the role 

Silver Shield to the 39th Annual Report (1986 -87 ) 
and contribution of IFCI and understanding, on the spot, 
the problems and prospects of industrialisation , a meeting 5. 45 Tho Institute of Chartered Accountants of India, 
of Kerala State Advisory Committee was held at Cochin Now Delhi, adjudged , during the year, the 39th Annual Re 
in July, 1989. In addition , the Public Relations Depart port and Accounts of IFCI for the year, ended tho 30th 
ment of IFCI continued to issue a monthly Economic & June, 1987 as the best among the entrios received from the 
Financial News Digest and brought out several revised and Banks and Financial Institutions, and decided to award a 
updated editions of IFCI publications during the year, to Silvor Shield to IFCI. This is the second time that IFCI 
disseminato Information and awareness about IFCI schemos was honoured with this distinction . Earlier, IFCI s Annual 
and programmes in as large section of existing and prog Report for the year 1984 -85 had also baggod a Silver Shield . 
pective clientelo , as possible. 

Acknowledgements 
Progressive Use of Hindi 

5.46 The Board of Directors of IFCI express their grati 
5.40 IFCI continuod , as in the past, its endeavours to pro tude for the assistanco, co -operation and support recolved 
moto the use of Hindi in official work to the maximum ex 

from the various Ministries, Directorates, Departmonts of the 
tent. To achieve the said objective, a scheme of cash 

Government of India , the Reserve Bank of India , tho In 
awards to honour the individual efforts of the employces 

dustrial Development Bank of India and other sister All 
for promoting Hindi in the official work was introduced , India Financial Institutione, various State Governmentı, 
during the year , at All - India level . Another scheme was State- levol financial and developmental organisations and 
also introduced , for the first time, to encourage the officers merchant banking organisations . 
for giving dictation in Hindl. Under an existing schemo 
of All - India Competitive Examination in Hindi , already 5 .47 The Board of Directors further acknowledgotho 
io forço in IFCI, 59 members of staff participated in tho continued co - operation recolved by IFCI fro varlous Develop 
competition during the year. 

ment Financing Institutions (DFIs ) abroad , particularly , tho 

assistanco received from the World Bank , the Economic Deve 
3.41 The Official Language Implementation Committees 

lopment Institute, the Asian Development Bank , the A890 
constituted at each of the Region / Branch Offices of FCI, ciation of Development Financing Institutions in Asia and 
including the one at Head Office , continued to monitor tho Pacific ( ADFLAP ), tho Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW ) 
progressive use of Hipdi and suggest ways and moans for 

of the Federal Repubulic of Germany and a host of correspon 
Its promotion in their respective offices. The first and third dent banks abroad and other members of international bank 
Wednesday af cach month continued to be observed as ing community . 
Hindi Day in all office of IFCL . The Heads of the Re 
gional, Branch and other Offices continued to take active 

5 .48 The Board of Directors are also ploased to place 
part in the deliberations of town -lovel Official Language 

on record their high appreciation of the very sincere and 
Implementation Committees constituted at different centres 

devoted services put in by all members of staff at all levels 
all over India . 

in IFCI during the period . 


Official Languagegion 
/Branche da to monitor tror 
5. 41 usted at each oHead Office, of ways and out and third 


5.42 Ag in the past, all Administration Circulars , Operational 
Circulars , Notification , advertisements , and General Order 


D . N DAVAR 

Chairman 
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STATEMENT SHOWING THE INSTALLED CAPACITIES , PRODUCTION AND CAPACITY UTILISATION OF SELECTED 

INDUSTRIES IN 1989 - 90 


- - 


- - 


- 


- - - 


Sl. Product 
No. 


( Figures in brackets denote the number of units ) 
Installod capacity and production in 1989 - 90 


Unit of 
moasuromont 


For the country 


For IFCT Assistod reporting concerns 


Installed 
capacity 
and no . 
or units 


Production CADacity 

1989 - 90 utilisation 
(April 

% 
March ) 


Installed 
capacity 
and no . 
of units 


Capacity 
utilisation 


Production 

1989 - 90 
(Amril 
March ) 

(8) 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


109 ) 


- 


- 


- 


1. Sugar 


1 . Sugar 


- - - - 


Lakh tonnos 


Lakh tonnos 


110 .2 * 


- 


8 .87 


122 . 5 


2 . Cotton Yarn 

(mill sector ) 


383 . 34 
Million 

Kgs , 


101 ,00 * 
1367 . 45 
Million 

kg. 
1987 . 79 
Million 
Motros 
13 .00 


7 .24 

(43 ) 

4 . 90 
Million 
spindfos 

( 149 ) 

0 . 14 
Million 
Looms 

1 .28 


3 . Cotton cloth 

(mill Sector) 
4 . Juto textilos 
5 . Papor and paper board 


249 . 01 
Million 
motres 

1 .06 


63 .4 


82 .81 


Lakh tonnos 
Lakh tonnos 


22 . 00 


73 . 0 


6 , 33 


81 .8 


7 . 74 

( 27 ) 
0 . 33 


6 . Rayon pulp 


Lakhs tonnes 


1 , 90 


96 . 9 


0 .41 


124 .2 


91 .65 

(394 ) 
26 . 48 
Million 
spindles 
(1029 ) 

1 . 84 

Lakh 
Looms 
19 .87 

(73) 
39 14 
(305) 
1 . 96 

( 5 ) 
3 . 00 

(5 ) 
119 .04 

(61) 
62 . 00 
(N . A .) 
81 . 48 

(47) 
27 . 50 

(19 ) 
11 .03 

(39) 
14 . 60 


( 1 ) 


7 . Nowaprjot 


Lakh tonno 


2 . 75 


91 .7 


0 . 75 


0 . 81 


108 . 0 


8. Plywood 


Million sq . motros 


31 .00 


42 , 8 


( 1) 
7 . 75 

( 2 ) 
26 . 95 


2 . 75 


33 . 5 


9 . Comant 


Million tonnes 


45 .60 


73 . 5 


22 .01 


81 .7 


10 . Nitrogenous fertilisers 


Lakh tonnos 


68 .00 


83 , 5 


24 58 

( 15) 


21. 43 


87 . 2 


11 . Phosphatic fertilisers 


Lakh tonnos 


18 . 00 


65, 3 


7 .58 


3 ,67 


74 . 8 


12 . Caustic soda 


Lakh tonnes 


8 . 92 


80 .9 


3 .09 


90 . 6 


13 . Soda ash 


Lakh tonnes 


11 ,50 


78 .8 


0 . 48 


72 . 7 


3 .41 

(6 
0 .60 

( 1 ) 
0 . 60 

(1 ) 
0 . 72 


14 . Calcium carbide 


Lakh tonnos 


2 . 19 


0 . 85 


38 .8 


0 . 22 


36 . 6 


15. Acotic Anhydrido 


Thqudand tonnos 


22 . 50 


0 -76 


105 . 5 


35 . 00 

( 11) 
1 .05 


16 . Acotic acid 


Lakh tonnos 


0 .73 


0 . 06 


0 ,03 


50 .0 


( 21 ) 


17 . Carbon black 


Lakh tonnes 


1.750 


1 . 20 


68 .6 


0 . 17 


0 . 13 


76 .5 


18 . Liquid chlorine 


Lakh tonnes 


3 .01 


51 . 5 


1 . 17 


0 .63 


33, 8 


19. Nylon Alament yarn 


Thousand tonnos 


5 . 85 

(29) 
68 . 20 
(N . A .) 
(N . A .) 


33 . 36 


48 ,9 


9 .60 


6 . 57 


68 . 4 


20. Nylon tyro cord 


Thousand tonnos 


(N ,A .) 


(N .A ). 


7 .50 


5 -54 


73 .8 


21 . Polyester flamont yarn 


Thousand tonnes 


140 .90 


131 .6 


39 ,32 


46 . 24 


117 .6 


(9) 
48 .00 


22 . Polyogtor staple fibre 


Thousand tonnot 


108 . 86 


33 . 3 


21 ,50 


44 . 8 


107 . 04 
(N . A .) 
204 . 06 

(N . A .) 
116 .70 
(N . A .) 
288 . 28 


(2 ) 
114 .60 


23 . Viscosa staplo Abre 


Thousand tonnos 


134 .05 


114 . 9 


110 .02 


96 . 0 


24 . Auto tyros 


Lakh nos. 


184 . 00 


63.8 


79 . 36 


70 .53 


88 .8 


( 24 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


* Production is for the poriod from October 1989 to May 1990 
* * Includes 282 composite mills, 
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(8 ) 


FUM 


113 . 3 


(1 ) 


37 . 1 
62 .7 


63 .9 


1 . 82 


131 .9 


(2 ) 


44 . 3 


(65) 


92 . 8 


6 . 34 


5 . 29 


84 . 4 


57 ,0 


(3 ) 


9 .6 


84 .9 


26 .7 


8 .93 


33 .1 


20 .0 


76 .7 


3 .65 


0 .51 


74 . 5 


36.7253 


40 .3 


77 .4 


83 . 8 


176 .0 
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6) (7 
25. Auto tuboc Lakh nos. 

200 .73 160 .00 

79 .7 49 . 20 55 .76 
(26 ) 

( 4 ) 
26 . Rubber contraceptives Million pieces 

1033 . 00 1188 . 00 108 .2 608 . 00 347 .00 
27. Roclaimod rubber Thousands tonnou 

36 . 57 21 . 10 37 , 7 

9 , 11 

5 .71 
(11 ) 

(2) 
28. Finished loathor from Lakh pieces 

106 .68 70 .27 

2 .40 
hidos 

( 42 ) 
29 . Finished loather from Lakh plocos 

644 . 76 245 . 70 38 . 1 26 .90 

11 . 92 
skins 
30 . Sheot glass Million sq .Mtrs . 

45 . 79 42 .00 91 . 7 55 . 98 $ 1 . 96 
9 ) 

(3 ) 
31. Fibro glass Thousand tonnos 

83.4 1 .60 1 . 35 
(5 ) 

(1 ) 
32. Glass bottlos and mje . Lakh tonnes 

6 , 51 6 .87 105 , 5 0 . 86 0 . 49 
glasswaro 

(27) 
33. Synthetic detergents Thousand tonnos 

440 . 00 183 . 10 41 .6 10 .00 0 .96 

( 23 ) 
34. Soap Thousand tonnos 435 . 40 370 . 00 

0 . 30 

0 . 08 
(53 ) 

(2 ) 
35. Fatty acid Thousand tonnos 

200 . 00 108 .00 54 .0 16 .21 
(23 ) 

( 2) 
36 Glycerino Thousand tonnes 

40 . 58 14 .80 36 , 5 2 . 35 0 .47 

(23) 
37. Refractories Lakh nos . 

16 . 00 

9 .34 58 .4 0 .60 0 . 46 
(71) 

(2) 
38 . Ceramic tiles Lakh tonnos 

2 . 93 80 .3 

0 . 38 

(23) 
39. Explosives Thousand tondos 230 . 00 128 . 10 55 . 7 

14 .61 

(22 ) 
40 . Oxygen MCM 226 .03 175 . 00 

21 .49 18 .02 
(190 ) 

(8 ) 
41 . Watches Million nog 183 .80 90 . 00 48 .9 1 . 50 

2 .64 
( 16 ) 

( 1) 
42. Saloable stoel Lakh tonnes 

116 .70 90 . 30 77.4 22 .00 20 . 06 
(main plants) 

(6 ) 

( 1 ) 
43, Stcol ingots billets Lakh tonnes 

56 . 31 34 . 68 

61 .6 10 .93 5 . 87 
( 173 ) 

(19 ) 
44. Stoel forgings Latkh tonnes 

3 ,35 1 . 95 58.2 0 . 36 0.20 

(80 ) 
45 . Stoel castings Lakh tonics 

2 . 20 0 . 99 45 .0 0 . 5 0 .29 

(87) 
46 . Cold rollod stoel strips Lakh tonnos 

15 . 00 4 .75 

31 .7 2 . 84 

1 . 86 
(57 ) 

( 10 ) 
47 . Sponge iron Lakh tonnos 

6 . 00 3 .50 58 , 3 2 . 10 1 . 57 
(5 ) 

(2 ) 
48 . Two whoolers lakh nos. 32 . 00 17 .50 

10 .66 3 .63 
( 24 ) 

( 11 ) 
49. Commercial vehicles Lakh nos. 

2 .64 1 . 30 

0 .95 0 .51 
30 . Cars Lakh nos. 

2 . 16 1 . 80 

83. 3 1 . 02 0 . 96 

(5 ) 
31, V Bolts Lakh nos. 

183 . 71 

135 . 00 73 .5 12 .00 11 .92 
(16 ) 

(1) 
52 . Conveyor Belts Thousands tonnes 

8 .91 11 .48 128 . 8 2 . 38 2 .68 

(8 ) 
33 . G .L . S. Lamps Million nos 

343 . 00 260 .00 75 .8 42 . 55 36 .01 

(20 ) 
34. Fluorescont Tubes Million nos, 

760 . 00 480 .00 63.2 
5 . 00 

4 . 88 

(16 ) 
55. Power and distribution Million KVA 

44 . 28 30 .00 67 .7 8 . 50 4 .92 
transformors 

(32 ) 
56 . Eloctrical fans Lakh nog . 76 .00 56 .00 73.7 0 .60 

0 .60 

(17 ) 
57. Diasol Engino Thousand nos. 336 . 00 255 .00 

96 . 75 22 .03 

(34 ) 
58. Tractors Thousand nos. 125 , 10 120 00 95 . 9 

5 .00 

( 19 ) 
59 . Powor tillers Thousand nos. 

16 . 00 

4 .80 30 . 0 2 ,50 2 . 28 
60 . Hotels Lakh nog. 

146 . 00 97 .67 66 .9 26 .94 17 .92 
(650 ) 

(34) 


91 .2 


0.29 


537 
55 .6 
38 .7 
65 ,5 


74 .7 


34. 7 


34 ,1 


49 .2 


53 , 5 


(13) 


(4 ) 


94 ,1 
99, 3 
112 . 6 


84 .6 


(3 ) 


97 .6 


37 , 9 


100 .0 


75 .9 


1 , 38 


22 .8 
27.6 
91 .2 


06 .5 


- 


- 


- 


- 


Flouros la columns 4 & 7 and 5 & 8 refor to the numbor of lettable room days and the numbär of roon days occupied rogpoctivoly . 
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Appendix - II 
DIRECT ECONOMIC CONTRIBUTION OF NEW , EXPANSION AND DIVERSIFICATION PROJECTS ASSISTED BY IFCI 

DURING 1989- 90 (APRIL -MARCH ) 


crores) 


(Rs. 
Capacity per annum 


Industry 


Projeots 


Total 
Capital 
Cost 
( R ) 


Bypsotod Value 
Dircot 

of 
Employment output 
(NOS ) (Rs.) 


Gross 
valo 
added 
(Rs. ) 


(Nos.) 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


(1) - 


Mining 


- 


Mining 


? 


2 


194 . 50 


791 


107 .01 


88 .45 


- - - - - - - - - - - 
Mining of 1 .8 lakh tonnes of rock 
phosphate ore, installation of 4 oll 
drilling rigs for petroleum mining . 


Sugar 


17 . 01 


1 .31 lakh 


tonnes of sugar. 


61 .85 
123-33 


1, 230 
2,612 


63 . 74 
377-37 


Food propogging 


12 


79 .52 


1 - 35 lakh tonnes of vanaspati, pro 
cesslag of 33,000 tonnes of buffalow 
meat , 3 , 600 tonnes of mutton reat , 
3 ,456 tonnes of dressed chicken , 1, 800 
tonnes of corn flakes , 2 , 000 tonnes of 
mango concentratos, and 5 , 000 tonncs 
to tomato paste . 


Toxtiles 


299 .34 


8 ,003 


296 . 12 


97- 36 


2 . 91 lakh spindles , 600 rotors, 700 
tonnos of tcxturisod yarn , 96 air jet 
loomy, and processing of 60 lakh 
motres of synthetic fabric. 


Papor & Papsr Produots 


90 -85 


1, 212 


113 .42 


45 . 91 


26 ,750 tonncs of writing and printing 
paper , 26 ,000 tonnes of kraft paper , 
24 ,100 tonncs of duplex / triplex board , 
4 ,200 tonnes of egg trays, 70 million 
nos . of multi-wall paper sacks . 


Fortilizers & postioldes 


42 . 30 


675 


47 . 99 


18 . 04 


1 . 98 lakh tonnes of single fuper 
phosphate and 470 tonnes of posticides. 


Chemicals & Chemical 


43 


613 . 71 


Chemicals & Chemical 
products 


613.71 


6,383 


828 -89 


334 -31 


40 , 335 tonnes of sulphuric acid , 1, 000 
tonnes of oleum , 5 .000 tonnes of 
chloro - sulphuric acid , 13, 500 tonnes of 
liquid and powder paints , 2 ,400 tonnes 
of ultra marine bluo, 1, 000 tonnes of 
camphor, 3,000 tonnes of thionyl 
chloride, 3,600 tonnes of sodium 
hydrosulphite, 50 million doses of 
injectiblo polio vaccine , 2 million dosos 
of rabics vaccine , 20 million doses of 
measles vaccino, 40 million dosos of 
DPTP vaccinos, 35, 250 tonnes of fatty 
acids/ steric acids, 6 ,000 tonnes of 
refined lead , 9, 000 tonnes of load 
oxide, 600 tonnes of Ibuprofin , 24 
tonnes of diazepam , 24 tonnes of 
gemfibrozil , 10 ,200 tonnes of maleic , 
anhydrado, 2310 tonnes of sodium 
hydrosulphate , 600 tonnes of 
diethylamines and triethylaminos , 1,800 
tonnes of aluminium , powder , 780 
tonnos of alurginium Alakes , 485 
tonnes of hydrozine hydrate , 7,500 kg . 
of anti canoer and hypertension drug 
Intermediates , 1,500 tonncs of leather 
finishing chemicals , 3 ,110 tonnes of 
nitrochlorobenzene , 5,000 tonnes of 
Bulphur , 840 tonnes of dyo inter 
mediates, 1 lakh tonnes of roflood 
lodisod salt , 50 tonnos of sterllo 
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- - - 


- - - - 
- - - - - - 


- 
- 


(1) 


(7) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


Automobile tyres & tubos 


153 . 63 


1, 572 


129. 99 


47.63 


Synthetic fibros 


15 


992 .63 


3,063 


973 . 35 


420 - 60 


Synthetic Rosins & Plastic products 17 


562 .12 


1,485 


447. 96 


192 .65 


amphicillia sodium , 4 ,800 tonnos of 
acetaldehyde , 1, 500 tonnes of beta 
napthol, 4 ,500 tonnos of acetic acld , 
5 ,000 tonnes of bisphenol- A , 39 , 000 
tonnes of starch , 10 ,000 tonnos of liquid 
glucose , 17, 230 tonnes of acetic acid , 
2 ,100 tonnes of ethyl acetato, 1, 200 
tonnes of butyle acetato , 200 tonnes of 
bulk drugs, 32 million ampulos , 11 
million vials , 60 millions capsules, 490 
million tablets , 125 tonnes of olntment 
60 tonnes of drug syrup , 15,000 tonnos 
of heavy normal paraffin, 140 tonnes 
of bulk drugs, 26 , 500 tonacs of low 
density ammonlum nitrate , 5,000 
tonnes of triobloroethyleno , 4, 950 lakh 
kilo litres of industrial alcohol, 1 ,000 
tonnes of 190 butyl benzeno, 4 ,400 kilo 
litres of industrial alcohol, 36 ,000 
tonnes of detergent cakes /powder, 
12 - 69 lakh nos. of tyres and 7 lakh 
no8 . of tubes for automobiles. 
58,800 tonnes of polyestor filamont 
yarn , 19 , 500 tonnes of partially orion 
tod yarn, 2,636 tonnes of polypropo 
Jono filament yarn , 1 . 100 tonnes of bulk 
continuous Allement yarn , 22,500 
tontos of polyester chips , 

540 tonnes of floxiblo packaging 
materials, 3 ,450 tonnes of corrugated 
PVC shoets, 2,000 tonnes of ex . 
pandable polystyrene boads , 50 
million piaces of laminated collapsablo 
tubos, 29 .52 million nos . of PVC 
bottles 5,000 tonnes of buta dione 
styreno, 12,631 tonnos of printod laml 
nated paper packaging material, 5 
millions nos. of hard rosins Optical 
longos , 29,000 tonnosofstyrone butadino 
rubbor , 1 lakh tonno of PVC rosin 
1,070 tonnes of polybutylene pipos, 51 . 3 
lakh nos. of co -oxtruded multilayor 
bottles/containors , 2,500 tonnes of rib 
loc pipes and fittings, 30 million sq . 
motres of prosgure sensitivo Idho8lvo 
tapos , 1,400 tonnes of blaxially Orientod 
polypropolone film 
10 . 17 lakh tonnes of coment. 
10 million sq . metres of sheat glass 
23, 725 tonnos of Boda limo glasg 
bottlos . 
1 .26 lakh tonnos of coramic floor and 
wall tiles, 2 . 5 lakh ton108 of sagdlim . 
bricks, 9,000 tonno . of polymor 

concreto tiles, etc ., 1, 250 tontos of 
tilos, 4,000 tonnes of docorativo 
sanitaryware , 3,600 tonnes of procolajn 
tablowaro, 8.500 tonnes of vinyl quarta 
tllos, 1 . 44 lakh sq , metros of polishod 
gradite slabs and monumonts , 500 
tonnes ofindustrial caramica, 17 . 3lakh 
kq . ft . of marble tiles and 2 lakh oubio 
foot of slabs . 


57 .49 


Comoot 
Glass & Glass producte 


2 
2 


164 , 11 
64 .75 


352 
395 


92 .71 
41 . 39 


218 .07 


2 ,621 


163 .28 


92 .60 


Miscollaneous 
non -metallic 
młboral Products 


- 


- 


- 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - = 
- - - 


= 
- 


- 


- 


-- 


- 


- 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Iron & Stool 


10 


2,363 .93 


3,704 1,377 .55 


685 .86 


7 .5 lakh tannes of sponge iron , 7,500 
tonnce of pig iron , 2 . 0 lakh tonnes of 
cold rollcd coils , 8 lakh tonnes of hot 
rollod colls /shocts , 12 ,500 tonnos of 
heavy forgingo, 22,000 tonnes of 
toamless carbon and alloy stoeltubos , 
30 ,000 tonto8 of spong iron lumps and 
20 ,000 tonnes of iron draia wator Pipe 
and fittings. 


7 


214 . 37 


3,798 


238 . 10 


Maobinory & 
Accessorios 


114 .80 2 million nos. of tapored rollor bearings , 

40,000 nos. of taporod roller cartridgo , 
32 nos . of multi-fuel diosel generating 
dots , 300 tonnes of piping, 720 tonnos 
of boiler tubes ,240 tonnos of chemical/ 
food procogging/dairy oquipment, 1,250 
Dog. cf automatic Cutting and wolding 
oquipmont, 66 nog. of granite filing 
machinery, 1 lakh no . of rofrigerators , 
7 ,500 nos, of bottlo coolors and doop 
froozors. 


5 


100 . 95 


1,023 


101 .58 


Bloctricalmachinery 
and apparatus 


53 .31 1 lakh no .ofstorago batterios, 2 . 5 lakh 

nog, of automatic oloctric rice cookers , 
10 million nos. of fluorescenttubes and 
1800 tonnes of lead glass tubing , 650 
number of digital microwavo radio 
oquipment and 400 numbers of digital 
multiplexer. 


Eloctronic Equipment 


34 


924 .89 


8 ,347 


1, 094 .31 429 . 59 2 .4 millioa nos. of black & white T. v . 

picturo tubos, assombly2 .6 lakh nos, of 
black & whito T . Vs., a89cmbly of 3 lakh 
nos , of colour T . Vs., 40 ngs , of multi 
accogs radio telephones, 900 million 
running motres of video tapos, 10 
million nog. of rechargablo nickle 
cadlum , 10 million nos . of nicklo 
cadium fibres electrodos , 500 million 
palra oflead tabs , 1 ,032 tonnos of soft 
forritos, digital subscriber carrier sys 
toms of 18 ,750 lines of tolophono ox 
chango , 3 lakh nog, of video cassotto , 
recorders /playors, 3 . 68 million dos, of 
colour /black & white T . V . glass shells, 
3 million dos, of electronic connectors 
20 , 000 nos . of push button telaphones , 
500 nos, of radio paging systoms, 
8 nos. of propellent rocket onginos, 
3 sots of control systems for space to -, 
soarch and defonco research 20 ,000 Bqd 
metros of double sided multilayer printetf 
circuit boards , 4 lakhs numbors of step 
por motors and 10 ,000 numbors of do 
Matrix printers, 350 milljon nos . of 
multilayer ceramic chip capacitors , 500 
nos . of pulse modulation , 38, 000 sq. 
metros of sloglo /doublo platod through 
Multilayor printed circuit boards, 199 
million nos , of aluminium electrolytic 
capacitors , 80 , 386 nos, of chip based 
mother boards for PCs and 18 million 
nos, of video cassettos , 


- 


- 


- - 


- - -- 
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(1 ) 
- - - - - - 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


Transport Equipmont 


14 


418 .71 


3,048 


344 .83 


- - - 
" 07 ) 

- 
(6) 

- - - - - - - - 
42. 35 18 ,250 nos, of light commercial 

vchiclos, 13,250 nos, of tractors, 600 
nos. of bus bodies, 2 ,400 nog. of cargo 
boxes, 3 lakh nos, of automobilo 
radiators, 50 ,000 nog, of frontaxlc drive 
shaft assomblies , 1 lakh no . oach of 
clutch discs and covers, 1 , 1 lakh nog. of 
carburettors , 9, 000 nos . of power 
stcoring gear systems, 36 ,000 nos, of 
rocirculatory ball type steerings, and 

2 ,000 tonnes of helical springs . 
31 . 40 18,500 tonacs of prc- onginaprod motal 

building systemg, 6 ,000 tonnes of pro 
coated aluminium shoets/strips, 30 ,000 
tonnes of steel shcets /strips , 25, 000 
tonnes of galvanised steel tubes, 20 , 300 
tonnes of drawing steel włros , and 

6,000 tonnes of secondarylcad and tin . 
73 .48 2,878 rooms. 
33.03 1,008 bode . 
294 .87 Generation of 666. 5 MW electricity . 
123 .81 


Motal products 


S 


31 . 48 


859 


162 .63 


Hotels 


Hospitals 
Electricity & Gas 


28 215 . 13 
6 82. 39 
3 1,269 . 00 
31 306 . 44 
296 9,530 .48 


4,458 
2,786 

672 
4, 307 
63,496 


103. 37 

51.83 
652 . 93 

274 .40 
8 ,086 .75 


Others 


Total 


3,398 . 17 


ANNUAL ACCOUNTS 1989-90 
REPORT OF THE AUDITORS 


To tho Shareholders of the 
Industrial Finance Corporation of India 


We have audiled the attached Balance Sheet of the Indus 
trial Finance Corporation of India as at the 31st March , 
1990 , and also the Accounts of the Corporation for the year 
cnded the 31st March , 1990 , and report to the shareholdere 
ag follows : 


1 . The Balance Sheet and Accounts are in 

with the books of account. 


agreement 


2 . Tho necessary information and explanations called 

for by us have been given to us and have been found 
to be satisfactory . 


3 . In our opinion and according to tho information 

and explanations given to us, tho Balance Sheet , to 
gether with the Accounting Policies and notes thereon , 
is a full and fair Balance Sheet containing all neces 
sary particulars and is properly drawn up in accord 
ance with the Industrial Finance Corporation Act, 
1948 , and the Rules of the Corporation and exbibits 
a true and correct view of the state of affairs of the 
Corporation . 


Lodha & Co . 


Sumer Bansal & Co. 
Chartered Accountants 


Placo : New Delhi 
Dated : 18th May, 1990 . 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT 

BALANCE SHEET AS AT THE 31ST MARCH , 1990 
Doscription 

Schodule As at tho 

As at the 
31st March , 31st March , 
1990 

1989 

Rş. lakhs Rs. Lakhs 
AŞŞETS 
Cash and Bank Balancos 

4,680 -23 14 ,092 -33 
Investments in Other Assisted Concorns (At cost ) 

14 , 199 . 71 11 ,175 . 28 
Investmonts in Other Institutions (At cost) 

2 , 700 .02 2 ,010 .02 
Loans to Assisted Concerns 

4 , 17, 904 . 30 3, 37 ,281 02 
Fixed Assets 

11, 536 . 07 4, 809 . 80 
Othor Assets 

39 , 547 . 40 26 , 124 - 32 
Customors Liability for Acceptancos (As por contra ) 

3, 983 . 96 

3,250 .64 


- - 


- 


- 


- 


. 


- - 


- - . - 


- 


- - 


- 


Total 


4 ,94, 551 .69 


3, 98 , 743 -61 
- - - - - - 


- 


LIABILITIES AND SHAREHOLDERS FUND 


Share Capital 
Rosorvos and Reserye Funds 
Long Torm Borrowings 
Curront Liabilities and Provisions 
Earmarked Funds 
Liability on Acceptances ( As por contra ) 


10 ,000 .00 

32 , 741 75 
4 ,01 ,743 . 94 
43 , 910 :53 
2 , 171 51 
3 , 983 .96 


8 , 230 .00 
27, 094 - 32 
3, 37, 115 . 35 
21, 688 . 10 

1, 345 .20 
3 , 250 . 64 


Total 


4 ,94 ,331 -69 


3, 98, 743 .61 


Accounting Policies and Notos 
The schodulos referred to abovo form part of Balanco Shoot . 
H . C . Sharma S .K . Rishi 

D . N . Davar N . R . Krishnan S . H . Khan Ms. I. T . Vaz B . D . Shah 
GonoralManager Executivo Diroctor Chairman M . C . Satyawadi V . R . Panchamukhi D . M . Patol M . G . Diwan 

Diroctors 

As por our Roport of ovon dato 
Lodha & Co. 

Sumor Bansal & Co . 
Now Delhi, 18th May , 1990 

Chartorod Accountants 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 31STMARCH , 1990 
Desoription 

Year ended the Poriod ended the 
Schedule 31st March , 1990 31st Maroh , 1989 
Rs. Lakhs 

Rs. Lakhs 
Tatorost from Loans, Advances, Doposits and incomo from other 
Financial Assistance (loss provision for bad and doubtful dobts and 
other usual and nocossary provisions) 

46 , 295 -48 27, 777 . 34 
Cost of Borrowings 

35, 794 .83 21, 361 84 


Not Intorost Rovenue 
Income from othor operations 


10 , 300 .65 
1, 292 .46 


6 ,415 . 50 
1, 125 - 58 


+ 


Total 


11, 793 . 11 


7 , 541 .08 


Porsonnel Exponses 
Directors and Committee Mombors Fees , etc . 
Rental, Maintenance and Depreciation 
Other Expenses 
Contribution to Exchango Risk Administration Fund (ERAF ) 
Grant to Management Development Instituto 
Provision for Taxation 


855 . 11 

2 . 91 
1, 147 . 63 

267 -81 
500 .00 

5 .00 
2 , 270 . 00 


501 .85 

2 . 09 
762 .65 
213 . 95 


5 . 00 
1 ,002 . 19 


5, 048 .46 


2,487 - 73 
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- 


- 


- 


- 


Doscription 


Schodulo 


Yoar onded tho 
31st March , 

1990 
Rs, Lakhs 


Period ended 
tho 31st March , 

1989 
Rs. Lakhs 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


2 ,230 . 20 


2, 753 - 54 


Appropriated to : 

General Roservo Fund under Section 32 of tho Industrial Finance 
Corporation Act, 1943 
Spocial Reservo Fund undor Soction 36 ( 1) (viii) of the Incomo 
Tax Act, 1961 
Bonovolont Roservo Fund undor Soction 32B of the Industrial 
Finance Corporation Act, 1948 
Staff Welfaro Fund 
Dividond 


3,000 .00 


1, 429 . 11 


250 .00 

50 .00 
1 , 214 . 45 


100 .00 

50 .00 
720 -70 


6 ,744 .65 


5 , 053 -35 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


H . C . Sharma S . K . Rishi 

D . N . Davar N . R . Krishnan S . H , Khan Ms. I. T . Vaz B . D . Shah 
Gonoral Manager Executive Di ctor Chairman M . C . Satyawadi V . R . Panchamukhi D . M . Patol M . G . Diwan 

Directors 

As por our Roport of oven dato 
Now Dolhi, 18th May, 1990 

Lodha & Co . 

Sumor Bansal & Co . 

Chartored Accountants 
Schedule 1 

Cash and Bank Balances 
Disor ption 

As at the 

As ai tue 
31st March , 1990 31st Murah , 1989 
Rs. Lakhs 

Rs. Laklas 
Cash and Bank Balancos 
- - Cash /Stamps in Hand 

1 .67 

1 . 12 
-- Choquos /Drafts in Hand and lodgod for colloction 

604 -29 

460 .69 
Balanço , with Banks in India 
- - In Curront Accounts 

2,618 -65 

11,253 .93 
( Soo Noto No . 8) 
- In Short Torm Doposits 

196 .25 

1 ,453 25 
Balancos with Banks outsido India 
- In Curront Accounts 

633 - 31 

722 . 43 
- In Short Term Doposits 

626 . 06 

199 .11 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


Total 


Schedule 2 --- -- 


- - 


- -- 


- - 


. 


- 


Doscription 

w i 


- 


- - - 


- 


- 


Undor Soction * 


4 ,680 . 23 

14 , 092 . 53 
Investments in Assisted Concerns 

( At Cost ) 
As at tho As at rho 
31st March , 31st March , 
1990 

1989 
23 (1) Rg . Lakhs Rs. Lakhs 
2 ,058 . 36 11,712 . 56 9, 861 . 92 

0 .01 401 06 396 . 31 
243 . 02 1,838 .91 690 .89 


(1) Equity Sharos 
(i ) Proforonco Sharos 
(il ) Dobontures 
(iv ) Application money on 

Sharos and Dobonturos 


23( d) 
5,734 . 56 
290 .05 
599 . 34 


23 (1) 
3 ,919 .64 

111 . 00 
996 . 55 


21 46 


225 . 72 


247 . 18 


226 . 16 


Lu 


Total as at tho 31st March , 1990 


6 ,645 .41 


5, 252 .91 


2 , 301 - 39 


14 , 199 . 71 


11 , 175 . 28 


11, 175 . 28 


7, 189 .09 
18 ,670 . 55 


5, 818 . 13 
16 , 298 . 83 


Total as at tho 31st March , 1989 

5 ,616 . 72 3 , 353 . 99 2 ,204 - 57 
Quotod Investments 
- Book Valud 
- --Market Valuo 
Unguotod Investmonts including Investments for which current quotations aro not available 
- Book Valuo 
Break - up Value 

* Rolatod to Industrial Finance Corporation Act, 1948 . 


6 , 763 .44 
3 ,822 .06 


5 , 130 . 99 
3, 104 .83 


- 


un 


- 


- 


- - 


R 


- 
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A 
Schedule 3 

Loans to Assisted Concerns 

(Less : Provision for bad & doubtful debto) 
Doscription 

As at the As at the 
31st March , 319t March , 
1990 

1989 

Rs. Lakhs Rs. Lakh 
(1) In Indian Ruptos 

3 ,38,875 -78 2,75,604 - 31 
( ii ) In Foreign Curroncios 

79,028 -52 61 ,676 . 71 


Total : 


4 , 17 ,904 . 30 


3 ; 37, 281 . 02 


Nil 


NII 


Notes : 

(i) Debts duo by concerns in which the Directors (other than nominees) of 

tho Corporation are interested as Directors 
(ii ) 

Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which 
the Directors ( other than nominoos ) of the Corporation are interested 

28 Directors 
(ii ) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue 

by concerns in which the Directors ( othor than nominees) of the Cor 
poration are interested as Diroctors 


Nil 


Nil 


Nil 


Nil 


Fixed Aset 


Schedule 4 
Description 


- - 


- - 


- 


- 


--- - - 


Not Valuo 


As at the 31st March , 

1990 


Original 
. Cost 


De 


-- Freehold Land and Buildings 
- Leasehold Land and Buildings 

Furniture and Fixtures 
- Office Equipmont including Computors 

Electrical Installations 
- Vehicles 
-- Loased Assets - Plant & Machinery 


Rs. Lakhe 

1,245 . 67 
5, 362 . 89 

186 .47 
404 -62 
73 - 38 

19 . 72 
4 ,648 . 14 


Depreciation As at the As at the 
to date 31st March , 31st March , 

1990 

1989 
Rs. Lakhs Ry, Lakhs Rs. Lakhs 

211 .73 1 ,033 .94 634 . 11 
215 .04 5 , 147 .85 667 . 53 
57 - 76 128 - 71 

78 . 11 
238 -44 166 . 18 124 .37 
33 . 92 39 .66 

6 .26 
13 . 45 6 .27 

5 .81 
1, 153 - 36 3 ,494 78 1 ,627 . 78 


Sub - Total : 


11,941 . 09 
1,518 .68 


1, 923 . 70 

mon 


10 ,017 . 39 
1, 518 .68 


3, 143 . 97 
1,665 -83 


- Advances against Capital Expenditures 


Total : 


13,459 . 77 


1,923 -70 


11,536 .07 


4 ,809 . 80 


- - 


. - - - - - 


- . 


As at the 31 March , 1989 

3, 976 . 33 1 , 166 . 5 $ 4 , 809 .80 

-- - - -- - -- - - -- 
Schedule 5 

Other Assets 
Description 

As at the As at the 
31st March , 318t March , 
1990 

1989 

Rs. Lakhs Rs. Lakh 
Interest accrued but not duo 

7,020 .04 5,264 . 52 
Advancos to Machinery Suppliers under Equipment Leasing Schemo 

10 , 576 : 53 4 ,409 . 33 
Advances to Machinery Suppliers undor Equipment Procuroment Schemo 

313 . 22 61 .66 
Advances to Machinory Suppliers under Equipment Credit Schemo 

2 ,488 .90 
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd . 

860 . 10 660 .60 
Advances to Employees 

250 - 42 212 .58 
Deposits under Companios Deposits (Surchargo on Income tax) Schome, 1976 /Other doposits 147 .60 196 .42 
Difference in Exchange Suspense Account (Net ) 

128 -92 3 ,814 .47 
Advance Income Tax including Tax deducted at sourco 

7 ,641 38 6 ,612 .06 
Other Assets 

10 , 121 .294 ,892 -68 


Total : 


39 , 547 .40 


26 ,124 -32 


- 


M 


j 
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- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . . - - - 
Schedule 6 


Share Capital 


Description 


As at the 
318t March , 

1990 
Rs, Lakhs 


As at the 
31st March , 

1989 
Re , Lakha 


Authorised 
5, 00 ,000 gbaros of Rs. 5, 000 /- ouch ( Previous year 2 ,00 , 000 ) 


25, 000 . 00 


10 , 000 . 00 


Issued & Subscribed 
2 ,25,000 sharoz of Rs. 5,000/- cuch ( Previous year 1, 75,000 ) 


11 ,250 .00 


8,750 .00 


A 


(Guaranteod by Govornment of India as to tho repaymont of principal and 
paymont of minimum annual dividend undor Section 5 of th• ladustial 
Finance Corporation Act , 1948) 


500 .00 
200 . 00 
134 .60 
165 .40 
500 . 00 
250 . 00 


Pald - ap 

(i) 10 ,000 shares of Rs. 3,000 /- cach fully paid -up 
( ii ) 4 ,000 (Second Serios) shares of Rs. 5,000 /- oach fully paid -up 
(iii ) 2 ,692 ( Third Sories ) sharos of Rs. 3, 000 /- cuch fully paid -up 
(iv ) 3,308 ( Fourth Series) shares of Rs . 5,000 /- oach fully paid -up 

(v) 10 ,000 (Fifth Sories) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up 
(vi) 5 ,000 ( Sixth Series ) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up 
( vii ) 5 ,000 (Seventh Series ) shares of Rs . 5,000 / - each fully paid - up 
(viii ) 10 ,000 ( Eighth Sories) sharos of Rs. 5 ,000 /- each fully paid - up 
( ix ) 10,000 (Ninth Sorios ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up 

(x ) 20 ,000 ( Tonth Series) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid - up 
(xi) 20 ,000 ( Eleventh Serios ) shares of Rs. 5 ,000/ - oach fully paid -up 
(xli ) 25 ,000 ( Twolfth Series) shares of Rs. 5 ,000 /- each fully paid -up 
(xiii ) 25,000 ( Thirtoonth Scrios ) shares of Rs. 5,000 /- cach fully paid -up 
( xiv ) 25 ,000 ( Fourtoonth Series) shares of Rs. 5 ,000/- oach fully paid - up 


250 .00 


500 . 00 
500 .00 
1, 000 .00 
1 ,000 .00 
1,250 .00 
1,250 .00 
1,250 .00 


500 . 00 
200 .00 
134 - 60 
165 .40 
500 .00 
250 . 00 
250 .00 
500 . 00 
500 .00 
1,000 .00 
1, 000 .00 
1, 250 . 00 
1,250 .00 

750 .00 
( Partly paid -up ) 


1,230,000 


(xv ) 50 , 000 ( Fiftoonth Serios ) sharog of Ro. 5, 000 /- cach 

( Rs . 2 ,300 /- callod and paid -up ) 


10 ,000 .00 


8,250 .00 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- : - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


Schedule 7 


Roserves and Reserve Fundo 


Dosoription 


As at tho As at the 
31st March , 31st March , 
1990 

1989 
Rs. Lakhs Rs. Lakho 


General Roserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act , 1948 

12 ,852 . 51 
Rosorve Fund under Section 32A of tho Industrial Finance Corporation Act, 1948 

100 . 00 
Bonevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Financo Corporation Act, 1948 251 . 08 
Special Roserve Fund under Section 36 (1 )( viii) of the Income Tax Act , 1961 

18 ,429 .11 
Specific Grant from Government of India io toripy of a groement with 
Kreditanstalt - ſur - Wiederaufbau 

1,109 . 05 


10 ,622 . 31 

100 .00 

232 -20 
15 ,429 - 11 


710 -70 


Toal : 


32 .741 - 73 


27,094 - 32 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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. - - - 


- - 


- 


Long Term 


Schedule 8 

- - - - 
Description 


- - - 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


As at the 
31st March , 

1990 
Rs. Lekhs 


Borrowing 
- 

As at the 
31st March , 

1989 
Rs. Lakhy 


Bonds (Unsocurod — Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 - Guaranteed by the Government of India ) 
(a ) 61 % Bonde 


7 , 300 . 00 


(b ) 67 % 


Bonds 


7,810 .00 


7 ,810 .00 


(0 ) 74 % 


Bonds 


10 ,050 . 22 


10,050 -22 


Bonds 


10,995 .00 


10 , 995 . 00 


Bonds 


7, 975 .00 


7, 975 .00 


Bonds 


8 ,004 .80 


8, 004 .00 


Bonde 


19, 701 . 00 


19 , 701 . 00 


(d) 74 % 
(e) 81 % 
(f) 83 % 
(8) 9 % 
(h ) 9 . 75 % 
(i) 11 % 
( ) 11 .5 % 
(k) 7 .6 % 


Bopds 


32,269 . 13 


Bonde 


32,269 .13 
69,548 .00 
83, 602- 00 


69 , 348 .00 


Bonds 


39 ,802 . 00 


Boods 
( Yon Currency ) 


11, 728 .06 


5, 938 - 24 


(1) 6 .9 % 


Bonds 
( Yen Currenoy ) 


11,728 .06 


5,938 24 


(m ) 6 .3 % 


Bonds 
( Yon Curroncy) 


11, 728 .06 


5,938 -24 


2 , 85, 139 - 32 


2 , 31, 469 . 87 


Borrowlags 


(a ) From Industrial Development Bank of India under Section 21 (4 ) of the 

Industrial Finance Corporation Act , 1948 


4, 925 .00 


5 , 765 -00 


(b ) From Lifo Insurance Corporation of India undor Section 21 (4 ) of tho 

Industrial Finance Corporation Act, 1948 


10,000 .00 


Industrial 


(c) From Government of India under Section 21(4 ) of the 

Finance Corporation Act, 1948 


50 -82 


95 .68 


(d ) From Government of India in terms of Agreement with 

Kreditanstalt-fur- Wioderaufbau 


1,033 65 


92466 


( ) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of 

procoods of their foreign bond issue 


1,530 -61 


1,247 -66 


(1) From Foreign Credit Institutions in Foreign Curroncios 


99 ,064 .54 


97 ,612 .48 


Total : 


4 ,01,743 .94 


3,37, 115 -35 


. . . j 1. 
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Current Liabilities and Provisions 


Description 


As at the As at the 
31st March , 1990 31st March , 1989 

Rs. Lakhs Rs. Lakhs 


3, 000 . 00 


10, 000 . 00 

3,348 . 94 


4 ,168 .21 


( A ) Current Liabilities 

Short - term borrowings from Reserve Bank of India 

Secured by Bonds issued by the Corporation of the face value of Rs. 33 .40 
crores (Under Section 21 (3 ) (b ) of Industrial Financo Corporation Act , 
1948 ) ] 
Short-torm borrowing from Industrial Dovelopment Bank of India 
( Secured by Adhoc Bond issued by the Corporation (Under Section 21 (4 ) of 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 )) 
Sundry Creditors 
Interest accrued but not duo 

(a ) On Bonds 
(6 ) On Borrowings from Govornmont 
( c) On Borrowings from Foreign Credit Institutions 

(d ) On Borrowings from Industrial Dovelopment Bank of India and others 
Daposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act , 
1948 
Advance receipts 
Unclaimed Dividend 
Amount rofundable to sub -borrowers/ payable to Govornmont of India out 
of Interest on borrowings in Foreign Curroncy 


7, 171 85 

3 . 52 
2,259 .04 
777 -01 


6, 177 - 21 

4 . 38 
1,788 -75 
457 -47 


7,000 .00 
119 .41 

0 .45 


500 . 00 
38 - 30 
0 .49 


1,573 - 71 


1, 287 .94 


Total ( A ) : 


35,253 . 93 


14, 422 - 75 


(B ) Provisions 
Amounts held in susponse 

(a ) Interest 
(b ) Commitment charges 

( c) Incidental charges 
Provision for taxation 
Provision for dividend 


294 .44 

0 .05 

2 . 38 
7, 145 -28 
1, 214 .45 


295 .00 

0 .05 

2 :38 
6 , 247 . 22 

720 .70 


Total ( B ) : 


8 ,656 .60 


7, 265 .35 


Total ( A ) + ( B ) : 


43 , 910 : 53 


21 ,688 . 10 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


— 


— 


- 


- - 


- 


- - 


. - - 


- 


- 


- 


- 


Schedule 10 


Earmarked 


Funds 


Description 


As at tho 
31st March , 

1990 
Rs. Lakhs 


As at the 
31st March , 

1989 
Rs. Lakhs 


Industrial Financo Corporation Employees Provident Fund 
Spocial Jute Development Fund 
Staff Welfaro Fuod 
Exchango Risk Administration Fund 


1, 188 . 80 

193 -50 
188 .91 
600 - 30 


1 ,028 .71 

180 - 10 
136 - 39 


Total 


2,171 -51 


1,345 .20 


- - 


- 


- - 


+ 


- 


- 


- 


- 
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( AS 1. ve 21 , 

L 
- = = = - - - - - = = - = = - = 
Interest from Loans, Advances, Deposits and 

Income from other Financial Assistance 


- 


Description 


Year ended the Period ended 
31st March , the 31st 
1990 

March , 1989 
Rs. Lakhs Rs. Lakhs 


Intorest Incomo 
Interest on Short-term and other deposits 
Commitment Charges 
Lease Rentals 
Standing Charges 


41,225 - 31 

1 , 848 . 56 
1, 061 84 
1 ,960 .00 
199 . 77 


25 ,158 . 98 
1 ,838 . 70 
460 .81 
318 .03 

0 .80 


Total : 


46 ,29548 


27, 777 . 34 


Schedulo 12 


Cost of Borrowings 


Description 


Year ended the 
31st March , 

1990 
Rs. Lakhs 


Period ended the 
31st March , 

1989 
Rs. Lakb . 


21 ,055 .97 


Interest on Bonds and Borrowings 
Interest to Exchange Risk Administration Fund 
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availod 
Cost of issue of Bonds 


35 ,393 . 76 

61 .03 
20 . 84 
319 - 20 


15 .70 
290 - 17 


Total : 


35 ,794 . 83 


21, 361 - 84 


Schedule 13 


Income from Other Sources 


Description 


Year ended the Period ended 
31st March , the 31st March , 
1990 

1989 
Rg, Lakhs Rs . Lakhs 


Business Service Foo 
Dividend 
Profit on Sale of Investments 
Miscollaneous Iacomo 


398 .80 
431 -86 
380 . 16 
81 .64 


180 . 46 
280 . 97 
605 -60 
58 . 55 


Total : 


1,292 .46 


1, 125 . 38 


Schedule 14 


Personnel 


Expenses 


Description 


Yoar ended the 
31st March , 

1990 
Rs. Lakhs 


Period ended 
the 31st March , 

1989 
Rs. Lakhs 


Salary and Allowances 
Staff Welfaro Fund Exponsos 
Other Personnol Expenses 


805 - 32 

4 .44 
45 -35 


46883 

2 .38 
30 . 64 


Total : 


835 . 11 


301 -85 


- 


- 


-- - - - -- 


- 
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Rental, Maintenance and Depreciation 


Doscription 


Year ended the 
31st March , 

1990 
Rs. Lakhs 


Period ended 
the 31st March , 

1989 
Rs, Lakhs 


- - 


- - 


Rent, Taxes, Insurance and Lighting 
Repairs & Maintenanco 
Dopreciation on Fixed Assets 


183 -48 
83 .97 
880 - 18 


153 . 59 

27 .99 
581 . 07 


Total : 


1 , 147 .63 


762 .65 


Schedule 16 


Other Expenses 


Doscription 


Yoac endod tho 
31st March , 

1990 
Rs. Lakhs 


Poriod ended 
tho 31st March , 

1989 
Rs. Lakhs 


Audit Fees 
Travelling and Halting Expenses 
Communication Exponses 
Printing Stationery & Advertisement 
Loss on Investments 


1 :55 
48 . 12 
64 76 
56 .71 
17 :51 
79 . 16 


1 .25 
25 . 99 
44 . 90 
41 -67 
30 .69 
69 .43 


Other Exponses 


Tota ) : 


267 . 81 


213 .95 


- 


- - 


-- - 


- -- 


- 


- - - - - 


--- -- 


Sciedale 17 

Accounting Policies and Notes 

( Forming part of Accounts ) 
( A ) Significant Accounting Policies : 


negative notworth or where sales of assets is con 
templated , is accounted for as and when inally 
ascertained . 


3 . Exchange Transactions : 


1. Revenue Recognition : 


( a ) The Corporation does not account for incomo by 

way of interost, Commitment Charges, Commis 
sion , ctc . till the receipt of such amount in cases 
where the borrowers have committed a certain 
number of consecutive defaults since the possibility 
of recovery in such cases has been considered re 
moto as per the policy consistently followed by the 
Corporation . Commitment Charges are accounted 
for ag Income only on conclusion of the Loan 

Agreement. 
(b ) Interst on those loang and advances where court 

orders havo beon obtained by the Corporation is 
Accounted for only when such amount is received , 


(a ) The balance of : 
(i) foreign currency loans availed of by the Cor 

poration , 
( ii ) the loans granted to sub-borrowers therefrom , 
( ili ) the balances in foreign currency accounts with 

banks, and 
( iv ) contingent liabilities in respect of guaranteo 

undortaken in foroign currency 
are all expressed in Indian Currency at TT selling 

rates prevailing as on 318t March 1990 . 
( b ) Profit, if any, arising on account of fluctuations 

in currency exchange rates is accounted for in reg 
pect of each lino of credit only after the borrowlogg 
aro fully repaid to the foreirn lending institutions 
and the loang granted out of such borrowings to 
assisted concerns are fully recovered . Loss, if any , 
on account of such fluctuations in respect of cach 
line of credit is accounted for whon auch linois 
fully remid by the Corporation . Meanwhile , the 
exchange differenco relating to : 
(d) the recovery and repayment of foroign curr 

ency loans ; 
(ii) conversion of year -end foreign currency balan 

ces, and 
( lii ) operations in the foreign currency Accounts 

with Banks , 


2 . Investments 


2 , 1 Valuation : 

Aggregato market value / break -up value of invest 
monts is campared to Book value thereof on a 
global valuation basis : 


2 . 2 Transactions : 
( a ) Gains or Losses on sale of investmonts are com 

puted with respect to the Average cost of the in 
vestment held under the respectivo clause of Sec . 

tion 23 of Industrial Finance Corporation Act, 1948. 
( b ) Loss , if any , in the value of shares of companies 

proposed to be merged with other healthy com 
panies , nationalised , in liquidation or companies with 


aro accounted for in difference in exchange suspenso 
account. The contribution received from Central 
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Government, in part reimbursement of exchange 3 . Suncity Creditors include Rs. 1 ,361. 78 lakhs (Rs. 
losses incurred , has also been credited to the said 

1 , 365 .61 lakhs ) in respect of Bonds which have matured 
account. 

but have remained unclaimed / unpaid . 
( c ) The balances of the Foreign Currency Loung gian 

1 Investment Under Section 23( d ) and 23 ( f ) of tho In 
ted to sub -borrowers under ERAS , are cxpressed 

dustrial Finance Corporation Act, 1948 , include Ro. 
in rupee equivalent at the rato prevailing at the 

432 .78 lakhs ( Rs. 127. 27 lakhs ) in Shares and Deben 
time of its disbursement. The deficit / gurplug in 

tues of certain companion which are in the process 
respect of exchange fluctuation at the time of re 

of liquidation nuiionalisation , amalgamation with other 
puyment of the horrowings will be niet from Ex 

Campanics i fisníiua of proceedings for sale of 
change Risk Administration Fund . Any deficit or 

asscts . 
surplus in ERAF will be paid by or reimbursed to 
the Government of India . 

3 . A sum of Rs. 60 . 17 lakhs ( Rs. 56 .55 lakhs ) has been 

utilised upto tho 31st March 1990 partly out of Bene 

volent Rescrvo Fund and partly out of 
4 . Fixed Assets : 

specific 

Grant from Government of India for subscribing to 
(1 ) Leased assets are depreciated on the Straigh ! Lino 

the share capital in certain Technical Consultancy 
Method over the primary period of lease of assets 

Organisations as part of the Promotional activities of the 
or the number of complete years determined with 

Corporation . Hence, thcsc investments have not been 
rete : ence to the income tax depreciation rates 

included in tho investments of tho Corporation . 
relating to these assets , whichever is shortes . 

6 . Loana and Allvances made to certain units , including 
( 1 ) Other assets are depreciated by the written down 

sick unity , have been considered food , irrespective of 
valve method at the rates prescribed under the 

valuc of security , wherever rehabilitation schemes have 
Income tax Act, 1961 and the rule framed there 

heen formulated or arc in process of formulation or 
ander : 

under implementation and units have been found to be 

viable, on the basis of detailed viability studies. 
( c ) The assets are stated at cost less depreciation . 

7 . An agreement amount of Rs. 2089. 29 lakhs ( Rg. 

1 ,626 . 78 lakhs ) was due on the date of tho Balanco 
( B ) Notes Forming Part of Accounts : 

Sheet from certain companies the undertakings of which 

have heen acquired by the Central/ State Government 
( Figures in brackets relate to the previous period inded 31st 

under Statute . It has not been possible to determine as 
March , 1989 ) 

to what portion of the said amount can be recovered 

cither out of the compensation or from tho guarantors. 
( 1 ) The Corporation has contingent liabllities in respect 

besides , a sum of Rs. 35. 11 lakhs (Rs. 35 . 11 lakhs ) is 
due on the Balance Sheet date from certain companies 

whose liabilities have been frozen under the Industries 
( a ) Outstanding underwriting contracts [Undor Section 

(Development and Regulution ) Act, 1951. 
23 ( d ) of the Industrial Finance Corporation Act, 
1948 ) Rs. 314 .00 lakhs (Ra. 305.00 lakhs ) . 

8 . Balances with Banks in India in Current Accounts in 

clude Rs. 499 . 85 lakhs (Rs. 6 ,800 .00 lakhs approx . ) 
( b ) Uncalled amount in respect of partly paid -up 

invested by bankers in Canlal and / or Slat, Govt . Sec 
shares / debentures held as investment (under Sec 

urities / units of Unit Trust of India /bonds with the 
tion 20 , Section 23 (d ) and Section 23 ( f ) of the 

concurrence of the Corporation and Rs. 2 . 299. 87 lakhs 
Industrial Finance Corporation Act 1948 ], 

( Rs. 2 . 100 00 Lakhs) in bills under the Bills Rediscoun 
Rs. 240 . 88 lakhs (Rs. 216 . 32 lakhs ) . 

ting scheme of Reserve Bank of India . 
( c ) Estimated amount of contracts remaining to be exe 

9 . In respect of com ; of the premises acquired by the 
cuted on capital account approximately Rs. 2 , 202. 53 

Corporation , formalities regarding conveyancing are in 
lakhs (Rs. 1,117 .50 lakhs ) (net of advancce paid ) . 

the process of completion . 
2 . The Income Tax Department / the Corporation have 10 . The previous financial year of the Corporation which 
gone in appeal / reference on certain matters in which the 

ended on 31st March , 1989 was for nine months dura 
carlier orders have gone in favour of / against the Cor 

tion . Therefore, the figures are not comparable with 
poration . The disputed liability in this regard amounts 

those of the previous year . Previous year figures havo 
to Rs. 192 . 37 lakhs ( Rs. 55 . 39 lakhs ) . 

been rearranged wherever necessary . 
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